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राजाजी (राजगूशित्ये) ८ 

चक्रवर्तीं राजगोपालाचार्य हमारे देश के सवसे पहले भारत 
रतन विजेता हुए है । इन यह सम्मान सन्‌ 1954 ई° मे दिया 
गयाथा। 4 

इनकी मृत्यु 94 वपं कौ उघ्नमे हई । इन्हे भारत रत्न के 
अलक्ररण से अलक्त किया गया । यह्‌ एक नया पद था । जिसका 
श्रीगणेश इनसे दी हुभा ए 

येदैशके गौरव ये। प्रतिभा सम्पन एक उच्चकोटिके 
विद्वान ये । ये देशहितके लिए हमेशा कार्यं करते रहे ! इसीलिए 
इनको सच्चा देशभक्त कहा जायेगा । 

ये भारते के स्वतन्वता संग्राम के अमर सेनानी थे । इन्हनि 
गोरी सरकार काखृवर खुलकर विरोध किया इसके लिये प्रसिद्ध 
ये । इन्हौने सत्याग्रह किया । नमक वनाकेर नमक कानूनकोभग 
किया । ये गिरफ्तार हृए बौर कई वार जेल गये । 

ये एक कमर ओर महान पूरुप ये । कठिन-ते कठिन समस्या 
भी इनके सामने मा जाती, तो तनिक भी नही धवराते । साहस 
से कामके गौर अकेले ही उस समस्या का समाधान करते। 

राजाजी का जन्म सन्‌ 1878 ई° मे हुआ था । यह्‌ महीना 
दिषम्बरकाथाजौरतायेख 8 थी । तव मद्रास प्रात कौ तमिल 
माड कठते थे। 

मद्रास के सेलन जिले मे घौरापत्ली नामका एक छोटा-सा 
गाव है । वही हमारे राजाजीनेजम लिया येर्वष्णव परिवार 
कैये। 


इनके पिता कानामनल्लनजीथा) वे उचे वैष्णव ब्राह्मण 
थे। 
तब पूरे भारतमे तो अधिक नह, लेकिन दक्षिणभारत मे 
छभाच्ूत का वहतत अधिक बोलबाला धा सडक बादि की 
सफाई करने वाले लोग मेहतर थे । जिन्हे भब आजकल हरिजन 
कहा जाता है । यह्‌ सज्ञा उन्हे गाधी जीनेदीथी। 
इन अदत के लिये यह्‌ आदेश या कि इनकी छाया भी ऊची 
जातिके लोगो पर नही पडनी चाहिए । इसीलिए सूरज निकलने 
से पहले ही पहवे सडको की सफारहो जाती । कोई भी भदत 
दिखला नही पडता । हेसे समय मे राजाजी नेजमलियाथा। 
वे वचचपन से ही बहुत अधिक उदार स्वभावकेये। 
उनकी माता उन्हे धम की शिक्षा देती । वे बालक गोपाला- 
चाय को महाभारत की कहानिया सुनाती । गीता मौर रामायण 
की कहानिया कहती । बालक पर इसका प्रभाव पुरी तरह पडता 
भौर इनकी रचि धा्मिक वन गई । 
राजगोपालाचाय के पिता चक्रवर्ती नल्लन जी गाव मेनही 
रहते ये । परिवार गाव मे रहता या मौर वे सेलम नगरमे रहते 
ये। वहा अदालतमे वे मन्सिफथे। 
नस्लन जी का न्याय प्रसिद्ध था । उनकी पूरी कचहरी मे 
तारीफ होती मौर यह्‌ कहा जाता कि वे एक दयालु पुरुप । 
राज गोपालाचाय को पठनेके लिए मावकी पाठशालामे 
बैठा दिया गया । जव उनकी मारम्भ कौ शिक्षा पूरो हो गर्ईतो 
उची शिक्षाग्रहण करने के लिए वगलौर भेजा गया । 
वहा गोपालाचाय ने इण्टरमीडिएट बर लिवा। फिरवे 
मद्रास चले जाये भौर वहा के प्रेसीडेसी कालेजमे दाचिलाते 
लिया।वो० एन यहीसे पासक्िया गौर एल एल० वी° बी 
परोक्षा भी उत्ती्णेकी। 


राजाजी जवं कानन पड रहै ये। तो उनकी भेह स्वामी ^~ 


विवेकान-द से हुई । उनके प्रवयन उदे हमेणा याद रेह भौर 
जीवन-भर प्रेरणा देते रहं । 

सजाजी का जीवन वहूत ही साधारणदढगकाया। वे धम 
परायण व्यित ये । कह्ने के लिए ब्राद्ण ये, लेकिन उनकी 
विचारधारा तनिक भी सकूचित्त नही थी) वे पाण्ण्डव नही 
मानते ये, हमेशा उसको ¶नदा करते 1 

उनकी दिनचययी मे प्रात चारवनेसेलेकर रात को दस 
वजे तक को भी टेसा क्षमय नही था जिच अवकाशकहा 
जाता! 

नित्य सूर्योदय से पूते उठना भौर दैनिक कार्यो से निवृत्त 
हो जाना) उसके बाद पूजा पाठ, मनन मोर भध्ययन। सादा 
भोजन, सादा लिवास, कोई शौक नही ! उन्होने कमी सिगरेट 
नही षी देते हौ कभो शराव को हाय नहो लगाया । वे मासा- 
हारी नही ये, उन्हे शाकाहारी ही कहा जाता। 

1 वैस्वाभिमानी ये, भर यह स्वाभिमान उह अपने पिता 

सै विरासन्‌केरूप मे मिलाथा। 

राजाजी उच्चकोटि कै लेखक थे । उन्होने महाभारत, मीत 
मौर समायण का अनुबाद करिया । यह्‌ अनुवाद उनका अपने 
ग क्रा निराला था। उन्होने कई विषयो परखूवे लिखादै। 
उनकी लेखनीय स्वत-च्र थी] चै लिखने मे तनिक भीः सकोच 
नही करते । छोटी ॐोटी कहानियौ वो उन्दने बहुत वडी सख्या 
मे लिखा ह 1 उन्होने तमिल मे एक पुस्तक लिखी है1 जिसका 
माम चनवरतं धिरुमगम है । साहित्य अकादमी चै इस पुस्तक पर 
पुरस्कार दिया ओौर राजाजी को सम्मानितभीकरिया। 

राजाजी एक कुशल सम्पादक भो थे \ महामा गवौ एक 
समाचार-पत्र निकालते थे! उस्तका नाम यग इण्डियाथा। 


ह) 
५५ 


१0 


राजाजौ ने कुछ दिन तक उसका भी सम्पादन फिया। 
उहोने स्वराज्य नाम का एक अग्रजो साप्ताहिक पने 
निकाला । उसका अपन मन्तिम समय तक सम्पादन क्रते रहै । 
इसी तरह डियर-रीडर पत्र भी उन्होने निकाला चा। 
राजाजी ने सेलम मे अपनौ वकालत शुरूकर दौ । थोडे हौ 
समय मे उनका नाम हो गया मौर वैसा उनके पीछे पौषे घूमने 
लगा। उन्होने किसी भौ पुराने वकोल को अपना गुरं नही 
बनाया । यह्‌ सथको जाश्चये था, लेकिन उनको सफलता मिली । 
राजाजौ सामाजिक कार्योमेभी रति लेने लगे। उन्होने 
धर्मक पाखण्ड का खण्डन किया । इसका परिणाम यह हमा कि 
पूरेका पूरा ब्राह्मण वग उनके विलाफदहो गया। मगर राजा 
जीने इसकी तनिक भी विन्तानहीको। वै अपने कायमेव्यस्त 
रहे । 
समाजस्ेवी होने के कारण राजगोपालाचाय सेलम नगर 
की नगरपालिका के अध्यक्त चने गये । अव उन्ह समाजसेवाका 
कामक्रनेकामौका मिला। दो साल तक वे उस पदपरवने 
रहे मौर समाज का सुधार करते रहे ! अटतो को बहत चट मिल 
ग्ट! उनका कायाक्ल्पहो गया गीर वे राजाजीकौ भूरि-भूरि 
भ्रशसाकरने लगे । 
राजाजी सन्‌ 1904 ई मे काग्रेसमेजये। वे काग्रेस के 
सदस्य वत गये । फिर श्रीमती एनोवेसेट होमूल लीगमै भी 
काय करने लमै। 
गृ दिन वाद ही राजाजी मद्रास चले भाये ओर हाई कों 
भे वकालत करते लगे । याधीजी से उनकी मुलाकात सन्‌ 1919 
ई० मे हुह्‌ यो । उदाने मसहयोग आन्दोलन कौ समक्षा भौर 
गाधीजी का समथन क्िया। 
तव रलिट एक्ट के खिलाफ आ दोलनं चल रहा था । याजा 
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जीकीरायसे उपवास गौर सत्याग्रह भी कियेजाने लगे। इस 
अवसर प्र राजाजी पहली बार जेल गये । 
इसके वाद राजाजी स्वन्तत्रता सग्राम मे कूद पड़े! उन्दने 
हरिजनो के उद्धार के लिए बहुत काम कयि) नशावदीके 
विलाफ आवाज उठाई, गाधी माश्रम कौ स्थापना की ओर 
खादी काअभियान चलाया। 
राजाजी ने दक्षिण भारतम हिन्द का प्रचार किया। 
उसकी नीव डालो । मद्रास के मुख्यमन्वौ होने पर उन्होने वहा 
हिदी को अनिवार्य कर दिया । लेकिन इदे विदयेष मफलता नही 
भिलौ। आजादी मिलने के वाद सभी हिन्दी का विरोध करने 
लगे । 
राजाजी भारत के सवसषे प्रहे गवर्नर जनरल वनाये गये । 
जिते वायसराय कहा जाता है! भूतपूव लाड माउटवैटन जो 
वायसरायये, उ-होने राजाजी केलिएकहा कि राजाजी एक 
महान राजनीतिज्ञ है, वे भारत के वायसराय होने के लिए एरी 
तरह योग्य है । 
दो साल तक राजाजी गवनर जनरल रहे । फिर उन्दने 
अवकाश ले चिया । सात महीने तक वे विश्वाम करते रै ! फिर 
रधानम-मो पण्डित जवाहरलाल नेहर के विशेष आग्रह प्रर 
उन्ह्‌केन्रके मवी मण्डलमे भना पडा1 सरदार वल्वभभाई 
पटेल कौ मृष्यु हो गहथौ । नेहरू जौ ने गृहमनो का पद राजाजी 
को सौधदिया। 
सन्‌ 1950 ई० मे राजाजौ गृहमतती वने ये । उसके एक साल 
वाद हौ उन्दने स्याग पव्रदेदिया। वे खरे स्वश्ावके ये 1 इसी- 
लिए कुछ लोगो से मतभेददहो गया गौर उन्होने षद काव्याग 
करद्यथा 
सन्‌ 1922 ई० मेम चुनाव हुभा ! यह स्वतन्ध भारत 
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का पहला चुनाव था। तव वगाल कौ काग्रेस बहुत कमजोर हौ 
गष थी। नेहरू जी के कहने पर राजाजी ने बगल की कग्रे्तका 
उद्धार क्रिया । लेकिन यहा भो अधिक दिन नही रहै । दौ प्राल 
बादही अलग हौ गये ओौर स्वतन्य देश की सेवा करने लगे । वे 
वतमान सरकार से पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं ये ! इसीलिए अलग 
अपनी एक पार्टी वनाय । उसका नाम स्वतःत्र पार्टी रखा । 
जवः 1967 ई० का चुनाव हुमा । तो राजाजी की स्वतन 
पार्टीते भी चुनाव लडा। उसे फिसी हृद तक सफलता भी मिली 
ओर राजाजी को सतोष हो गया । 
राजाजी 94 सालकैदो गयेये, सेकिनवे री तरह स्वस्य 
ये । उनकी दिनचर्यां एसी थो विं उनका प्रत्येक काम समय पर 
ओर नियमितसूपसे होता) 
राजाजी ब्रह्मण होने कै नाते भषने धम-कम को कभी नही 
भूलते। वे कहते कि नादेश गीताकाहै, यहा योगौराजभी 
छृष्ण जीने जमलिया था।यहधरती रामायणकीहै। यहा 
मर्यादा पुरुपोतम राम हृएये 1 यह महाभारत भूमि है । पूरे ससार 
मे अर्जुन का गाण्डीव धनुप प्रसिद्धया । 
राजाजौ सच्चे देशभक्त ये । उनसे देश कादुखदेखानही 
जाता धा। उदार इतनेअधिकथे कि वहूत जल्दी मोमकी तरह 
पिघल जाति । 
क्टाजातादहै कि सीधे आदमी को जव गुस्सा आजाता है, 
तो वह्‌ वकाय हो जता दै । ठीक यही परिस्थिति राजाजी कै 
साथभीथी। वेस्वाभिमनीये भौर भपनेस्वाभिमानकी हत्या 
कभी नही होने देते । उ हु योध मने का मूल कारण यही होता । 
सन्‌ 1762 ० मे 25 दिसम्थरके दिन राजाजी इस सतार 
से विदा हो मे ! वे भपनी याद छोड गये ह । उनके चरित्र, उनके 
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ध्यविततत्व, उनके कार्यो मौर उनके साहित्य से भाज का ससार 
ही नही, वह्कि अचे वाला युग भी लाभ उठायेगा ] प्रेरणा लेगा 
मौर उनके चरण चिह्धो पर चलेगा] 

राजाजी मृत्यु को प्राप्त होकरभो ममरहै। वेमावसुधरा 
कै जमर पुत्र ये) स्वतन्नता सग्रास के सेनानी ये गौर एक महान 
गुरू ये। 


डायटर सर्वपस्नी राधाक्रप्णन 


राधाटरप्णमे का जन्म मद्राससे लगभग 60 किलोमीटर दूर 
एकर से गावमे हज या। इस गाव या नाम निर्णी है । 
तय महीना सित्तम्बर काथामीर सन 1888 था} ये साधारण 
परिवारमे पदा हए ये। ये वपने गाव तिक्त्तणी मे पदे । उसके 
वाद तिरुपति गये। ये पाटशालायें ईसाई मिघ्नरिपो की यो। 
लिफिन राधादृप्णन हिन्दु धम का विधेप ध्यान रयत । वै धरम 
को कभो नही भूलते 1 

भाव कै शिक्षा पूरीषरवे राधाष्टष्णन मद्रास आ गये! बही 
वे मन लगाकर पढने लगे। दर्शनशास्त्र मे उनकी बहुत गहरी 
रुचि थी, जिसे फिलास्तिफौ कहने है 1 

अभी राधाकृष्णन 21 सालकेटीये क्रिमद्रास के प्रेसीडेन्सी 
कालिजमे अध्यापक नियुक्त हो गये। वे दशन विभागमे ऊचे 
पदये। इसके वाद जव तव वे भारत वे उपराष्टूपति नही वन 
शये } तव तक लगातार पढाति ही रह ! अध्यापन उनका कायं 
क्षेत्र बन गया था ओर वे इसमे पूर्णतया सतुष्ट धे । 

डाक्टर सवपल्ली राधष्कृष्णन ने हमेशा दशंनशास््र ही 
पठाया। वेहिद्रू धमे भो पढतिथे। हमारे देशं भारतव्यंभे 
स्वतच्रता प्रापनं होने के वाद शिक्षक दिवस मनायाजातादैया 
अध्यापक दिनि 5 सितम्बर का होता है। यह्‌ इसलिए मनाया 
जाता है व्याफि दसी दिन डा° राधादरप्णनकाजमहुमाया। 

तीस सालको ययु मे रसधादप्णन को मैसूर विडववि्यालय 


मेवलालिया गया। वहा वे दशन के प्रोफेसर वना दिये गये 
आओरे रचि कै साथ पडढनि लगे 

इसी समथ राधाटृप्णन ने भग्रेजी मे एक पुस्तक लिसी। 
जिसका नाम द रेन भाफ दिलीजन इन काष्टेम्पोरेरो फिलासफी 
है। इसका अथं यह है कि समकालीन दशेन साहित्य मे धमे का 
अधिक्रार । 

यह किताव पूरे ससारमे चर्वाकाविपयवनी। भारतमे 
ही मही विदेश्यो मे भो रधाकप्णन को सम्मान मिला । वे चर्चा 
का धिपय वन गये मौर उनकरै लिए कहा जाने लमा कि वे दर्शन 
शास्त्र के पण्डितर्हु। 

राधाकृष्णन प्रोफेप्तरये | वे लेखक थे। उनकेलेख ससार 
की सभो पत्रिकाओमरे छपते 1 पे प्रतिष्ठित पच्रिकाए भौर समा- 
चार-पच्च घे ) इनंते रधाद्घ्मन क चहुत्त अधिक सम्पान पिला 
ओर वे उच्चकोटि के लेखक कहे जाने लै । 

इसी समय इण्लेण्ड के वादशाह जाजे पचम भारत अयेये। 
तेव कलकत्ता विरवविद्यालय ने उनके नाम पर एक नयी पीटिता 
बनायी 1 यह्‌ दशन साहित्य के लिए बनायी गयौथौ। मभुरते 
राधाकृष्णन को कलकत्ता बुला लिया गयाथा | वे इस पीर्ति 
मेआगए मौर दशंनशास्त्र पढाने लगे। 

राधाङ्ृष्णनकेलेखे ससार की सभी प्तिकामोमेखछपरहै 
थे। उनका सभी जगह्‌नामथा। वेख्याति के ऊचे शिखर पर 
पहुच गये । अवे वै भपना व्यास्यान देनेकेलिएभी विदेशोमे 
आमत्रित किए जाने लम। 

सवे पहले इग्लण्ड मे जाकर राधाकृष्णन ने आवसफोर्ब 
यूनीवसिटी के मैनवेस्टर कालेज मे भापण दिया । इसके वादवे 
दुसरे देशो भी वृलाए जनि लगे । उह सप्य सम्मान निम च्रण 
दिया जाता) उनके व्यारयान का लोगौ पर प्रभाव प्रडताओौरवे 
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मनमुग्धसे रह जाते। 

इसी वीच राधाफरप्णन की दरी पुस्तक भी प्रकाशित हो 
मई । यह्‌ भी इगलिश मे लिखी गई यी मौर इसका नाम द हिन्दू 
च्यू माफ लाद्रफ है । वत्त फिर क्या या पूरे सप्तारमे धूम मच गई 
मौर राधाङ्ृष्णन के लिए कहा जाने लगा कि वे अदितीय दाश्च 
निकरहै। 

राधाकृष्णन अध्यापन कै साथ दही साय लेखन काय भीकर 
रहे ये} सभी परिचमी देश उनके हिन्दू ध्म मौर दशन की तारीफ 
करते] उनकी भाषा सरलहै भौर वे सपनी वात महजढ्य च 
सोगौ को समञ्चा देते । यह्‌ उनी विशेषता थौ । 

राधङृष्णनने हिन्द्‌ धम की गहरी विवेचना की। उन्दने 
उसका महप्व बहुत ही सरल ढग से समक्चाया। 

कहना तो यह चाहिए कि सवपल्ली खाक्टर राधाङृप्यतने 
यूरोपमोर एशिया को जपने सादित्य की डोरमे वाधकर एक 
कर दिथा। यह काम वहतं कठिन था निस उ-होने मासान के 
साथ कर डाता। 

ससारके सभौ लेखक, सभी विद्वान्‌, सभी विचारक, मभी 
सम्पादक ओर सभी पकार उनसे पूणत्तया प्रभावित हृए मौर 
सभीकेलिए्‌वे चर्वाका एर विवय वन गये। 

डा० राधाकृष्णन ने एक लम्बे समयः तक आकयफोटे यूनी- 
चरसिटीमे पढाया । इस वीचमे इग्तैण्डवे भिरजाघरीमे भापण 
भी होते रहतये । वे कहते करि ससार मे भगर सुखी रहना चाहते 
दो, तो सवसे पहले धम को समक्षो ! 

आकसफोटे विदववि्यालय मे राधाकृष्णन सन्‌ 1952 ई° 
कतक रहे । उनका सम्पर्कभारत से कभी नटी छटा । सन्‌ 1939६° 
भेउदेभारत बलाया गया! वै बनारसकैरट्ि्द्‌ विश्वविद्यालय 
मै उपदरुलपति वना दिये गये! 


सन 1952 ई० मे राधाकृष्णन कौ ९ महन्‌ दश्षनीय ५ = 
कनति भारत का उपराष्टूपति वना दिय गथ । इससे दः 
-यिक्षा, विज्ञान गौर सस्कृति कार्य मे व्यस्तं रहे) 

डावर राधाद्रप्णन सन्‌ 1949 ई° मे ` भारत कैर 
चनकर रूस गये । वे वहा की राजधानी मास्कोमे रहे। 

राधाकृष्णन स्यालिन से मिले। दोनो एक-दूसरे से वहत 
प्रभावित हुए । स्यलिन को यह मानना पडा कि महात्मा गाधी 
ओर महात्मा वृद्ध मे को भौ अन्तर नहीहै। दोनोकी नित्य 
अहिसा है जौर गहिषा वहत वडा वृत्त है} 

अब राधछृप्णन उषराष्टूपति वन गथेये। वे राजस्भाको 
अध्यक्षताभी करते। 

राधाद्ृष्णन ने एक पृस्तक लिखीथो। उस्तकानामदहैदि 
फिलासफो ओंफ रवो-्नाथ टैगोर । इस पुस्तक से वे दर्शनशास्त्र 
की चोटी पर पहुच गयेथे। 

सन्‌ 1937 ई०्मे राधाङ्कष्णनको अग्रेनत्रिटिशस्रकारने 
सरकी उपाधिदी लेकिन रान्ृप्णत ने जव देश भजादहौ 
गयातो इस सरको उपाधिको त्यागदिया। 

सत्‌ 1954 ई० मे मवपल्ली डाक्टर राधाष्रुष्णनको भारत 
रत्नको उपाधि से अलकृत क्रिया गया । इस अलकरण कौ 

नहाने सहय स्वीकार किया । 

दसी साल 1954 ई० मे जमनीने उन्हू जमेन बीभरते 
भैरिटकी उपाधिदी। भगे साल सन्‌ 1955 ई० मे फ़ासने 
डाक्टर राधङऽणन को एक उपाधि से सम्मानित किया। 
जिस्कानाम पेअर्लामैरिटया। 

ओर 1952 द०्मे मगालियानेउहि मास्टर आफ्‌ विजडम 


कीडउपाधिदी) जमनरीने एकउपाधि भौर दी इसकानाम गोयये 
स्लेकयूटे था। 
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सन्‌ 1961 ई० मे जमन वृक दृस्ट ने उह पीस प्रादज दिया 
इग्तण्ड ने सन्‌ 1964 ई° मे डा० भाफर्मैरिट को उपाधि दी। 

इसी तरह मरने से बु दिन वहते ही राधाकृष्ण को 
दैम्पलटने पुरस्कार भी मिलाथा। 

राधाकृष्णन महान दाशनिक ये, प्रकाण्ड विद्रानये। उनकी 
प्रतिभा का लोहा पूरा ससार मानता था भोर मानता रहेगा) 
वै अपने समथ से वहत मागे ये उस हीरे को परषने वाते 
जीहरी इस दुनिया के वाजार मे वहत कमये। 

राधाङ्कष्णनने गोता का अनुवाद किया है 1 यह्‌ अग्रेनो मे है 
ओर वहृतही सरलभापामे है। इगलिश भापा पर उनका पुण 
अधिकार या। 

गीता का अनुवाद राधाकृष्णन ने महात्मा गाधीको भेट 
क्रिया था। उहोने बहुत सी पुस्तके लिदीर्हँ जो सवकीसन 
लोकप्रिय हुई । उनक्षा भाषण घारा प्रवाह बलता । वे श्रोता 
पर मोहनी डाल देते। उनका भाण इतना सरल. होता कि लोगो 
कर समक्षमे आसानी से मा जातता ओर उसका गहरा प्रभाव भी 
पडता । 

राधाकृष्णन लम्वेक्दवेथे। उनका वदन छरह्रा था। 
उनका चेहरा लम्बा था। वेसिरपर हमेशा सफेद पगड़ी वाधते 
ये । उनका ललाट उन्नत था । उ7कीञावोमे चमक्थी,वे 
देखने मे माकपक लगते ये ! 

वै सफेद मचकन ओौर धोती पहनते । उनका स्वभाव सरल 
था भौरवे सभीसेहसकर भिलते आर पनकायेसे तो मिलने 
मे तनिक भी सवोचनदी क्रते ये) वेवच्चोकेसमाजमेभीः 
प्रसन्नं दिखलाड पडते । 

1975 ई० मे उनकी मृष्यु हौ गरड । वहु भत्रैल का महीना थः 
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ओर 16 तारीपथी! मद्रासके नसिग द्येममे उन्दने स्षारसे 
विदाली। 

इस तरह सवैपल्ली डाक्टर राधाकृष्णन मरकर भी आज 
ममर हु उनमे सर्वतोमुखी प्रतिभा थी। वे पूरेससारफेलिए 
एक प्रेरणास्लोत थे 1 


चन्दशेखर वेंकटरमण 


मन्‌ 1954 ई मे मवसे पहले भारतरत्न की उपाधि चकर 
वर्ती राजगौपालाचारय को दी गई । उसके वाद दर्रा गलकरणं 
भार्तरन का सवंपल्ली डाक्टर राधाकृष्णन को मिला । तीसरा 
भारतरत्न का अलकरण चन्द्रशेखर वेकटरमन को दिया गया 1 

ये एक वहत वड़े वैज्ञानिक ये) इनका जन्म 6 दिसम्बर 
1888 मे हुआ या । ये त्रिचनापल्लौमे एक गाव मे वेदा हृए 1 
इस गाव वानाम धिरुबणिदक्कवल है । यह्‌ तमिलनाडूमेहै। 
जितै आजकल मद्रास कहते है । 

इनके पिता कानामश्रो चन्धशेखर भय्यर था।ये अय्य 
परिवारभ वैदा हए ये 1 इनको माता का नाम श्रीमती पारवतीं 
अप्मलथा। 

रमणक पिता वही गावकैस्वूल मे अध्यापक ये! उनके 
पाचलडकेये अर तीन लडक्रिया ) परिवारवडाथाभओौरभाम 
दनी क्मथी। यह समस्या उनके मामने हमेशा वनौ रहती । 

जव चद्रशेवर रमण तीन सानकैगरे तथ अचानक इनके 
पित्ता की तरक्की हौ गरई।वे गाव से विशाखापटनम चले गये 
ओर वहा मिसेज ए° द° एनभ कालिज मे गणित तया भौतिकी 
के ओोफेसरहो गये अव उनका परिवार विशाखापटनम भे रहने 
लमा। 

चद्रणे र अय्यर क्यो महीनेमे 85 सपय मिनद । परिवार 
का पालनं बडे भारामस्े दता! वे भौत्तिकी पढाति, गणित 
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समद्याति भीर दशेनशास्तर भी पढाते ये । उसमे भी उनको वहूत 
गहरी रचि थी । उनका घरेलू पुस्तकालय था! जिसमे इन 
िपयौ की वहुत-सौ पस्तकं थी । 

वैकटरमण के पिता वायलन भी खूब वजाते थे। उनकी 
सगोतमे दिलचस्पी यौ 

पिताकी डन सव वात्तौका प्रभाव चद्रशेखरर्वेकटरमण पर 
वहुत गहरा पडा 1 वै वायन चजाने लगे भौर पढने मे उनकी 
सुचि वहुत अधिक बढ गरई। 

वेकटरमणने 11 सावकीउश्रमेही हाईस्कूल परासि कर 
लिया। इसके बाद द्षण्टरमोडियेट कौ परीक्षा मे भी प्रथम अये। 
उह छातवृत्ति मिलने लगी । 

वे अपनी पदढाईका खर्चा स्वय खच करने लगे। मद्रासतसे 
उन्होने 15 सालक उभ्रमे वी° एन्कर लिया) वे इगलिश 
ओर भीतिकोमेप्रयमश्रेणो मे षास हुए थे । इसीलिए उन्हे स्वणं 
पदक मिला। 

चद्धशेखर वेकटरमण धोती ओर कमीज पहनते । सिर पर 
मौल टोपी लगते। अधिकाश नगे पैर रहते । वे दुबले-पतले 
शरीरके युवकये। वे दक्षिणी ब्राह्मण ये । वे एम० एण् हो गये। 
लेकिन देखने वाला उन्हे देखक्रर यकीन नदी कर सक्ता था । 

बु अध्यापको ने चन्द्रशेखर वेकटरमण की प्रतिभा को 
पह्चाना । वे आपस मे एक-दूसरे से कहने लगे कि यह्‌ लडका 
हमसे भी भागे है भीर वहत आगे ! 

वेकटरमण की सुज्ञ गहरी थी! विज्ञान मे उनकी विके 
रुचि थी ओर वही उनका भुख्य विय था । उन्होने अपने घरमे 
भी एक लंवोरेटरी वना रखी थी । उसमे नित्य नये रयोग करते 
रहते} इसमे उन्हे वहुत जानन्द आता 

सन्‌ 1906 ई० मे लदन ते एक पत्रिका भरकाशित होती थी 1 
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जिसका नाम दि फिलासफिकल मैगजीत या । चन््रमषर वेंकट 
रभण ने उसमे अपने लेय भेजने शुरूकर दिए) 
शरी चे द्रशेपर रमण चित्त विभाग कौ चयन परीक्षा दैत के 
लिए तयार हृषु । इसमे उन्हे सष्ठलता मिली । 
उभी समय उनका विवाहे गया ¡तव ये 18 व्पेकेये। 
उभक्री पत्नी 13 साल की थी। उनका नाम तोक सुदेथा। 
वै वीणा वहत जच्छा वजाती थी} 
दम्पति कलकत्ता मे आकर रहने लगे । वैकटरमण वहा 
वित्त विभाग मे असि्टेट भहालेखाकार ये। वे दपर टरामसे 
जाति एक दिन वे दे इण्डियन्‌ एसोसिएशन फार दी कस्टीवेएन 
भोफ साई के दफ्तर मे पहुच गये । वहा उनकी आशुतोपदेसे 
मेर हुईं । दोनो मे मिनता हा गई! एेसोमिएशन के मनी अमत 
साल सरकार ये 1 उन्होने रमण फी प्रतिभा को पहुचाना सौर 
उद अनू्धानशाला का काम सीप द्विया । 
बेकटरमण खूब मन लगाकर काम बरमे लगे । उन्होने एक 
पत्रिका निकाली । जिसका नाम इण्डियन जनरल फ़ फिजिष्स 
या। 
दम्पति मै आपस भे वडा लगाव था। दोनो एद ुरे को 
वहत अधिक प्रेम वरते 1 लोक सुन्दरी वीणा बनाने भे निषु 
थी मौर रभण वायलन वजाते। वे जपने मस्तिष्क कौ चयन 
सगीप्तसे दुर कसते। 
शख दिनि बाद चन्द्रशेखर केकटरमण कलो कलकत्ता विद्व- 
विचालय मे बुला लिया गया । तव चहु कै उपक्ुनपति श्रो 
लाशुतोप मुषर्जीये । 
वेकटरमण विइववियालय म भौतिकी पनि लगमे । एकतो 
विस्वविचालय से वत बहुत कम मिलता मौर दूरे रमण को 
भगत्ि मे बघा पड रही थौ । वे प्रयोध यही कर पाते मौर अनु- 


सधासेभी दुर होते चले । ९८. १८ 
आशुतोप उनके भिन्न ये उ.होने रमणेजी की सलाह दी 
किये भारतं छोडकर इग्लेड चले जाये जौर वहा जाकुर-माक्म- 
-फोड युनिवसिटी मे पटाय । 
रमण जी इग्लंड मा गये । वहा उनकी वडे-वडे व्॑चानिकोसे 
भेट हई । उन्होने सवको प्रभावित किया। 
वसे लौटतेसमयःगसण ने नीले भूमध्य मागर कारण 
देखा ! उन्हे प्रेरणा मिली मौर वे उम पर प्रयोग करने के निए 
सौचने लगे। उन्टोने कई वोनलो मे वह पानी भरकररख 
लिया! 
रमण जी जव इन्लेड से भारत अयेतो प्राश के आलोक 
पर प्रमोग करने लगे । सन 1922 ई० मे इ होने एक निवन्ध 
लिखा। इसे काम्पटन प्रभाव का भी आविष्कार कहाजाता 
है। 
सन्‌. 1926 ई° मे रमण वाद्टेयर गये! वहा काम्पटन 
रमण फार्मूला सवके सामने रखा उनकी प्रसन्नसा हुई । 
कुछ दिन वाद उस आविष्कार की चर्चा एश्षोसियेटेड प्रेसने 
की । वैकटरमण ससार के एक महान वैज्ञानिक घोपित कृर 
दिपे गये। 
सन्‌ 1930 ई० मे वेकटरमण को नोबेल पुरस्कार मिला। 
न्‌ 1933 ई०्मे वे टाटा इस्टीदट्यृट के निदेशक वना दियं 
गये । वे कलकत्ता नही छोडना चाहते थे, लेकिन फिर छोडना 
पडा। 
सन्‌ 1934 ई० मे वेकटरमणने एक विज्ञान अकादमी कौ 
स्थापना कौ । ये भारतीय विज्ञान जक्ादमो कहूलाती यी। इस 
रह्‌ 20 साल तक इसमे काम करने के वाद केकटरमण नै एक 
सत्धिका निकाली । यह्‌ सवेशवेष्ठ पत्रिका धौ मौर इसका जच्डा 


24 


स्वागत हूभा ) 
रमणजी हीरो पर मनुसधान करना चाहते ये 1 उनकी इसमे 
विज्ञेय रचि थी ! वे अपनी शोधशाना से हीरे पर प्रयोग 
करने लगे । उनके ये भ्रयोग नौहरिया के लिए वदुतही लाभके 
देए] 
सन्‌ 1948 ई० मे वेकटरमण को राष्टरोय प्रोफेसर वनार्मा 
गया । उन्होने एक इस्टीट्यट भी खोलता मौर अपनी सारी रकम 
उसमे लगा दी । मगर कोई फायदा नही हुमा, उनका घन चला 
गया। 
अवचद्रशेखर वेकटरमणने यह्‌ योजना वनाई किवे पुरे 
देश करा श्रमण करेगे । सायदही धन भी इकट्ठा करेगे, क्योति 
धन कौ उन्हँ भावद्यकता यौ । 
अपने इस कायें मे रमण वो सफलता मिली । उनका इस्टी- 
टुयूट चलने लगा । 
तभी वेकटरमण को राजधानी देहली मे बुलाया गया। 
उह भारतरलकी उपाधि मिली । वे उपराष्टूपति वनाये जनि 
वत्ते थे । लेकिन इसक्रा उन्होने विसेष करिया । उनका कहना था 
किमे वज्ञानिक हू, उपराष्टरृपति नही वनृगा । 
सन्‌ 1977 ईशे सूरज निकलने के पहले दौ 21 नवम्बर को 
चन्द्रशेखर वेकटरमण इस ससार से विदा हो गये । अपने पीठं 
वै अपनीकीतिदछोडगये है जोउनकेनामकेसाय हमेशा अमर 
रहेगी । 
चन्द्रशेखर वेकटरमण को न जाने कितने पुरस्वार मिते । 
सन्‌ 1930 ई° मे उदे ससारकया माना हुमा पुरस्वार नविल 
पुरस्कार मिला 1 सन्‌ 1924 मे लदन से पुरस्कार मिला। सन्‌ 
1952 मे सौवियत सध ने उ-हे लेनिन पुरस्कार दिय । 
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वे गौरवकेपात्रये। मगर उक अन्दर महकार षी भावना 
महीषी । वे सरत स्वभावे मोर मृदुभाषी ये। उनकी यतिका 
प्रभाव सुनने वाते पर मयदय पदता । ये सरलता फे साथ अपनी 
चात समना देते धे । पह सरखता हौ उनका वि्ेय गुण धी (यही 
कारपया कि उनेकौर्द भो नाराजनदी रहताषा। वे सये 
व्यारेयेमोरसभोषोउनपरगवंषा। 


डा रजेन्द्र भरसाद 


राजेन्द्र प्रसाद काजम 3 दिसम्बर सन्‌ 1884 ई० मे हुमा। 
चे कायस्य परिवार मे पैदा हुए ये ! उनका गाव जिरदेई विहार 
कै सरारनजिलेमें है, उनकेजम के एक साल वादभारतमेसनू 
1885 ई० मे काग्रेस ने जन्म लिथा। वे पाच भाई बहिनिये । तीन 
वहने मौर दो भाई। रजेद्र प्रसाद सबसे छोटे धे । उनके पताका 
जाम महादेव सहाय था! 

राजेन्द्र वाब के पिता एक विद्धान पुरुप ये। सस्त भौर 
फारस भाषा के अच्छे जानकारये। वेअलाडे जाति मौर पहल 
वान कहलाते ये। वे घोडे की सवारी करते, बन्दूक भी चलति 
ये। उनका निशान कभी चूक्रता नही था । 

लैकिन रजेद्र वावू सरल स्वभाव केये। बच्पनसे उर 
फारसी पढाई जाने लगी । घर पर एक मौलवौ साहव मतथे} 
चै उन्हे फारसी की शिक्षा देते । हिन्दी पठने के लिए वे प्रारशाला 
जाति। हिन्द मे उनकी रुचि थो 1 उन्होने अपनी मात्मकथा भी 
हिदीमेहौलिखीदै। वैसे अगर देखा जाए तो उस समय जिन 
महापुरुषो ने भपनी गात्मकथा लिखी । वे सव अ्रेजीमेहै) 

राजे द्र भ्रसाद ने इस दिशा को वदल दिया । उन पर उनकी 
माता कमलेदवरी का वहत गहरा प्रभाव पडा धा। इततीलिए वे 
रामायण मीर महाभारत का मध्ययन करन लगे । वे जव कक्षा 
पाचमे पढते ये। तभी उनका धिवाहहो गया । तव उनकी 
सवस्या तेरह सलक थी। 
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राजेद्रप्रघादनै हाईस्कूल पास किया । उसमे वे प्रयमश्रेणी 
मे उ्तीण हए वै! इसी तरह पढार्ईमे भागे वढत चते गए ! फेल 
होना तोदूररहावेप्रथमही अगिमौर एम०्एण्हो गए्। 

उ हानि भथेशास्व, इतिदास, अग्रेजी ओर ददोनशास्तर पटा । 
एंमन्एन्मे उनका विषय अग्रेजीयथा) वे जार्ई° शीन्यसकी 
परीक्षा पास क्न के लिए इर्वैण्ड जाना चाहते ये { तभी उनके 
पिता कौ मृत्यु हो गई मौर उनका जाना सुक गया । 

राजेन प्रमाद ने विहारमे एक स्टूडेन्टुस काफेस का नायो- 
जन करिया। इसका नाम विहारौ स्टृडन्ट्स कापस रखा गया] 
यह्‌ उनके जीवन का सबसे १हला मौक्ना था जव उ-हौने भाषण 
दिपः। 

सन्‌ 1911 मेवे काग्रेसमे आ गए 1 वकालते पान कर्‌ चकर 
ये इसलिए कलक्ता मे ही वकालत करने लगे । उनकी वकाल्नत 
चल निकली । उनका नाम होने लमा । आशुतोष परुचर्जीने यह्‌ 
देखा ती उनको कानून पढाने के लिए विधि कालेज मे बुला 

लिया। 

राजेन्द्र प्रसाद की भेट गोपाल कृष्ण गोखले सै हुई । 
उन्होने सवे ट्स जंफ इण्डिया नाम की एक सस्था वनायी थी । 
राजद प्रसाद उससे वहुत अधिक प्रभावित हुए ! 

राजेन्द्र भ्रसाद ने गोखले कौ सस्था को स्वीकार कर लिया। 

लैकरिन फिर कलकत्ता चले आए ओर वकालत करने लगे । 

सन्‌ 1916 ई०मे पटना मे हाईैकोटे वना । राजेनद्र प्रसाद 

कलछकत्ते से पटना आ गए मौर वहा हाूकोर्द मे माकर भपनी 
वकालत करने लगे) 

तभी पटनामे विट्‌ार चिश्ववियालय को भौ स्थापना हुई । 

राजद प्रघाद कौ वि्वविद्यालयमे आमचचित किया गया मौर 
चे वहा की सैनैट के सदस्य वन गए्‌। 
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लणनऊमे कामस काजधिवेशन हो रहाया। वहीषर 
राजेन प्रसाद की भेट महात्मा गाधी से पहली वार हुई । माधी 
जीदक्षिणअक़्ीकासेलौट भाएुये। देश मे उनका सम्मान 
रहा था । राजेन्दर प्रसाद भी उनसे बहुत धिक प्रभावित हए। 
उनकी समन्ञ मे अच्छी तरह्‌ मा गया कि महात्मा गाधी एक 
त्याग मूति है । वे अहिसा कै प्रतीक महात्मा गौतम वृद्ध कौ तरह 
दै इसीलिए उनको उनसे अट्ट द्धा हो गई । 
काग्रेस का प्रस्ताव था कि उसे विधान परिपदोमे जाना 
चाहिए । लेकिन रजे द्र प्रसाद इसके विलाफये । 
पटना नगर पालिका की भी राजेद्र प्रसादली ने थोडे समय 
तकसेवाकौ।वे नगरपालिकाकेचेयरमेनये। 
गया मे वोच गया के मन्दिर की समितिका रजेद्र प्रसादने 
सगठन किया। इस पर काप्रे्त मत्रिमण्डल ने भपनात्यागपत्र 
इस सभित्तिसे दे दिया। 
सन्‌ 1930 ई० मे नमक सत्याग्रह मे शामिल हए । उनके 
पीछे जनता चली । नारे लगाये जा रहै ये यौरनमक कानूनका 
विरोधहोरहाथा। 
राजेनद्र प्रसादको गिरफ्तार कर लिया गया। जेल मे उनके 
साय मच्छा व्यवहार नही हुभा । उन्हे भोजन लोह के वतंनोमे 
दिया गया 
इस जेल से जव राजेद्र प्रसाद हजारो वाग की जलमे भए, 
तो कमाने हए सत्या्रही लोगो से उनकी भेट हुई । ॥ 
जेलमे रजेद्र प्रसाद लिखने मौर पठने मे व्यस्ते रहते । वे 
सभी विषय की पुस्तके पदते जोर सबका आन-दलेते। वे वहत 
अच्छे पाठक्ये। इममे कोई सदेह नही 1 
जेलमे वाव रजेद्र प्रसाद गाधीनी वैतेखोको इकट्ठा 
मर र्दे ये! उदाने उनका एक सग्रह वनाया भीर उस पर भनी 
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भूमिका लिखी ) 
जवं महात्मा साधौ अद्ृतोद्धार का आदोलन चला रहे ये। 
सो रजेद्रप्रपादने चक्रवर्तीं राजगोपालाचायें के साय दक्षिण 
भ्रारतकी याघ्रा कौ । उन्दने भद्धूतो को मदिरो मे जनेके लिए 
पुरा-पूरा प्रयास किया । उन्हे वहत हद तक सफलता भी मिली 
मौर उनका प्रण फैल मया] 
सन्‌ 1934 मे जनवरी के महीने की 15 तारीख को विहारमे 
एक बहुत बडा भूवाल गाया} हानिमे धन मौर जन दोनोकौ 
माता बहृत अधिक थी । तव राजेन्दर प्रसादने समाज-सेवी 
सस्थाए खोली । जनता को राहत पहुचा जाने लमी 1 
वम्बर्ईमे काग्रेस का मधिवेशन हुभा ओर राजेद्र प्रसादको 
उस्तका अध्यक्ष बनाया गया । इसमे वे अपनी पत्नी राजवशी देवी 
के साथ शामिल हुए ये। 
सन्‌ 1942 ई० के अगस्त महीने की वाति इतिहास मेहमेशा 
अमर रहेगी । तवे भारत छोडो भा दोलन चल रहा था ! जनता 
का एक नया महमत्र बन गयाथाकिकरोयामरो। 
पिष मेदेण के सभी बडे नैता राजर्नतिक कैदी बना लिएुगरए 
थे) उन्हे जेलोमे भेज दिया गया । वाब राजेनद्र प्रसाद भी वन्दी 
चनाए गए । लेकिन ान्दोलन चलता रहा ओर जनतानारे लगा- 
लगा कर कहती रही- “एक दो । लाल टोपी फक दो । अग्रेजो 
भारत छोडो । स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकारहैओौरहम 
स्वराजलेकर रहेगे 1" 
॥ पुरे देश की हालत वदल गरदं थी ओौर अग्रजो के पैर उखडने 
लगे । 
एसेमे ही सन्‌ 1943 ई० मे वगाल मे भयानके अकाल 
पडा। इस महाकाल मे हजार्योकी सख्याभे लोग भूखे 
मरने लगे । तव रजञेद्र प्रस्राद जेल मे धे। उहौने एक पुस्तक 
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लिखो। जो गग्रेनी मे थी भौर जिसका नाम द इण्डिया 
डिवाद्ंड है! 
जेल से छूटने पर यह्‌ पुस्तक हिन्दोमे भी छपौ 1 
सन्‌ 1946 ई° मे राजेग््र प्रसाद को भारत की अन्तरि 
सरकारने पाद्य तथा कपि मृत्री वनाया। 
दैशमे महगाई वढ रहौ यी । काला वाजार चेल रहा था 
मुनाफा खोरीके साय हौ साय पूसखोरी भी बहुत ज्यादा बढ 
गह तव राजेन्दर भरसादने एक अभियाम चलाया । जिसका प्रमुख 
नारा ा--“अ-ने मधिक उपजामो 1 
सन्‌ 1946० मेदौ बाबू राजेच्ध प्रसाद विधान सभाके 
अध्यक्ष चून लिए ग्रए। 
सन्‌ 1950 ई०मे मगलवार का दिन था ओौर तारो चौवीस 
जनवरीथी । एेसी शुभवेला मे राजेदरप्रसादजी कोदेशका 
प्रयम्‌ राष्ट्रपति वेनाया गया । उदे देशरल की उपाधि मिली। 
26 जनवसो कन हमारे पहले राष्टि ने अपने पद की. शपथ 
ग्रहेण करौ! वायस रीगल लज को राष्टृपति भवनकी सजा 
मिली । उपरमे हरे गुम्बद पर तिरगा ण्डा पहराया गया । 
राजेद्रप्रस्रादका लिवास साधारणया! वे देखनेमे एक 
किसान लगतेये! भवन के सधी कमचदी नीवकर रह गए ॥ 
सवैरा होतते ही राद्ध प्रसाद चरखा कातने लगते। उनके 
कार्यालयमेभी सादगी ही रहली । वे शाकाहारी यै! बहुतदी 
साधारण भोजन करते । 
शामहोते हौ राष्टूपति रजेद्र प्रसाद मुगल उद्यान मे चते 
जाते। वहारामध्वनिका कीर्तन करते। वै वहा वच्चे इकट्टा 
करलेतै ओर उनकेसाय रामध्वनि गति! 
रजेद्रभ्रघ्रादि को दुबारा फिर राष्टृपति वनवा सया । 
उदयने अपने पृद का भार पूरी ईमानदारी के साथ सभाला। 


हमेशावे सदे ओौरसरलदी वने रहे 

५ सन्‌ 1962 ई को मई के महीने मे वेपने शीर ड ~ 
खदाकत भाश्चम भे निवास करने लये । ् 

राजेन्द्र धातू एक उच्चकोटि के लेखक थे उनका चम्पारन 
सत्यागृह्‌ का इतिहास वहुत प्रसिद्ध है \ दूसरी पुस्तक है महष्मा 
गाधीके चरणो मे। इसी तरह एक पुस्तक ओर है । जिसका नमि 
विभाजित भारत है। # 

ये समी पुस्तकं अग्रेजो मे लिखी गई ह! इन्दे लोकप्रियता 
मिली ओरये अपने मे अत्यधिक प्रसिद्धदहै। 

डाक्टर राजेन्द्र प्रसादने आत्मकथा दहिन्दीमे लिवीहै) 
यह्‌ सन्‌ 1957 ई० मे लिखी गरी । 

भारतने एसे महापुरुष को एक सर्वोच्च अलकरण दिया 1 
यह्‌ उनका विशेष सम्मान था जौर वे इसके अधिकारीये। 

यह भारतरत्न की उपाधि थी। जिससे उन्हे अलक्त किया 
गया । देशरःत्न कौ उपायि उ दे इसे पहले ही मिल चुकी थौ । 

सन्‌ 1963 ई० मे बाव्‌ राजेन प्रसाद इसलोकसे विदाही 
गवे । सदाकत आश्वमसूना हो गयाओरलोग कहने लगे कि बिहार 
सूनाहौो गया । देशके लौगोतेकहाकि भारत सूनाहो गया। 

मगर सच बातत्तो यह्‌ है किससारसूनाहौ गयाया। 
ररे विश्व मे उनके शोक का दुख मनाया गया । वै भारतकेही 
सही, ससारके भो बहुत प्यारेये । 

पटनामे जो सदाकत भश्नम दै । जिसमे रप्टूपति पदसे 
अवकाश लेने के बाद वाव राजेन प्रत्ताद रद्ते थे, उसी आश्रमः 
मे उनकी समाधि वनाई गई है। जिते देखने के लिए हनारो की 
सथ्य मे लोग रोज अति । 

यह समाधि नही एक तीथं है। एक देसे देवताकी समाधि 
दै1जोदेशके लिए पैदा हना मौरदेश केचिएमरा। निस 


32 


सादगी के अलावा भौर कुछ जाना ही नही जवकि वह एक महान्‌ 
पुरुप या । भारत जसे विशाल प्रजातन्त्र का पहला रटति 
था! दवाय भौवे निविरो आौर सर्वंसम्मति से र्टृपति 
निर्वाचित हुए 1 

डाक्टर रजे द्र प्रसाद का नाम इतिहास के स्वगक्षिरो मे 
लिखा गया है। उनके जीवन मे हौ उनकी पूजा होती थी भौर भव 
तो राष्ट उनका भक्त बन गया है। 


गोविन्द चस्लभ पत 


पण्डित गोविन्द बल्लभ्‌ पत फा जन्म 1887 ई० मे हृभा था। 
इसी साल इन्तंड की महारानी विक्टोरिया के रा्य की रजत 
जयन्ती मनायी गई । इससे दो साल पहले ही काप्रेस शुरू हई 
थी। 

गोविन्द वल्लभ पत का वचपन ननिहाल भे वीता 1 उनके 
-पिता गढवा मे रहते ये । सोविन्द चस्सलभ चकात्ता माच मे पदते 


। 

फिर गोविद वल्लभ परत अपनी माताके साथ पिताकेपास 
मा गए ओर वही रहकर पठते लगे । हाईस्कूल उन्होने प्रथम 
शरेणी मे पास किया । इण्टरमीडिएट मे भी बहुत अच्छे नम्बर 
भाएये। इसीलिए उन्हे छात्र वृत्ति मिलने लगी । 

फिरसन्‌ 1905 दै्मे वे आगे पढने के लिए इलाहाबाद 
सृनिवसिटीमे जा गए 

पत जी बोडिग हाउस कै एक कमरे मे रहते धे! वे पढार्हके 
अलावा समाज-सेवा मे भौ एचि तेते । उसरी साल विदेशी कपडो 
कौ हलो जलाई गमौ । विदेशी माल का बहिष्कार हुभा। बग- 
भग से लोग बहुत ज्यादा नाराज ये । भारत कौ जनता अग्रजो से 
शूरो तरह षिलाफहो गई थो भौर उसको बुराई करर्टी थी। 
इसी साच दिसम्बर के महोने मे बनारस मे काव्रेस का अधिवेशन 


हुमा । पतत जो इसमे स्वय सेवक वनकर काय करते रहे । उनका 
गोखले से परिचय हुभा। 
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अववपतजी वीर ए०के छात्र ये। यह्‌ उनका भआाकिरौ सात 
या। ठभी प्रयाग मे एक सभा हुईं । इसे मध्यकष भण्डित मोती 
लाच नेहरू ये । पत जी ने अपन भाषण दिया । उन्दोनि नेताभो 
के भाषण सुते । जितत उन्हे प्रेरणा मिली । उन्होने निद्वय कर 
लियाकरिषढनेकेवादवे सरकारी नौकरी नही करेगे । = 

गोविन्द वल्लभ परत वकील वन गए्‌। वे प्रथम उत्तीर्ण हृएये 
ओर उन्हे स्वणपदक भी मिला । यही उनका परिचय र्पोत्तम 
दास टण्डनसेहभा। वे कलाशनाथ काटजू से भी मिते । भावाय 
नरेद्र देव भी यही उनके मित्र वने । फजल अली भी उनके दोस्त 
चन गए । बे अखबार वहुत पढते ये ! यह्‌ उनका स्वभाव बन 
गमा था] हिन्द गौर बग्रेजी दोनोके ही पव उदे वहत प्रम ये 

जव गौविन्द वल्लभ षत 12 वकेये। तभीसे पत्र भौर 
पतिक्राए पठने का नियम वन गया या। 4 

तवदेशमे हिदी भौरञगरेजी पवो काजोर या। ददं 
पत ओर प्िकाए भी निकलती, लेकिन उनकी सस्या नके वरा- 
वरथी। 

अयभापाके पत्र प्रदेशिकयेजो केवल अपने प्रान्तमेही 
विकते 1 

बगला के प्रसिद्ध लेखक वनकोन चद्र चटर्जी के उपयाति 
आनन्दमठ का गीविन्द वल्लभ पत पर वहत गहरा प्रभाव पडा। 
उसके गोत्त बन्दे मातरम्‌ ने उनका मन मोहु लिया। वे अ्रेनी 
का अध्ययन बरावर करते ही रहै । जिसमे उह परी सफलता 
मिली! 

पतजीने सयवसे पहुचे बनारश् मे अपनी वकालत का आस्म 
किया । कुछ दिन चाद हौ उनको जहा कै म्युनिसिपरल बोड का 
सदश्य बना दिया गया एते ही समयमे उन्होनै एक हार्ईस्गूल 
खस दिया । द्सके अतिरिक्त एक साप्ताहिक पत्र भी निकालि + 


35 


जिसका नाम था--शवित !* ति 

मौवि-द बत्लभ पत वेकारौ भसन्द नह करते थे। वे क्ते 
थे करि जवसरकारी फरो वो उनका कामकरेके लिए चेप- 
रासी मिलते ह तो फिरवेगरीव लोगो को अपना गुलाम 
बनाकर कामव्योलेतैरहै 

इतर तरह दुखो बौर परेशान जनता पत जी के साय हौ गई 
ओर वह ऽं अपना नैता मानने लगी । 

अव पत जी इलाहाबाद हाई कोट मे वकालत करने लगे । 
के नामी मीर बहत वड़े वकील वन गए ये। 

इलाहाकाद हाई कोटं मे गोविन्द बल्लभं पत्त की पण्डित 
मोती लाल नेहरू से भेट हुई । वही मदन मोहन मालवीय तेभी 
उनको भेट हुई । 

सन्‌ 1918 दइण्मे काग्रेस ओौर गोरी सरकार की सीधी 
टक्कर हो गई! 

सन्‌ 1937 ० मे भारत मे उत्तरदायित्व सरकार बनो । 

सन्‌ 1922 मे पत जी का मन वकालत से हट गया । 

सन्‌ 1921 इ० मे काप्रे् का अधिवेशन अहमदाबाद मे हु 
था। तभी काकोरी काण्ड हुआ था । 

पतजी काग्रेस के होकर रह्‌ गए ! उहोने वकालत हमेशा 
हमेशा के लिए छोड दो। 

गाधो इरविन समद्मीता ही जाने से राजसैतिक्‌ बदियो 
कोजेल से छोड देनेकेलिषएु कहा गया । यह्‌ कार्यं पतजौको 
सोपागयाथाकिबेसरकारसे बरावर मिलते रह । 

मगर एसा कुछ भी नही हौ पाया । लदन मे मोलमेन सभा 
हई थौ! जव वहा से भारतीय तेता लौट करजाए्‌ तोदेशमे 
अतिदही उह फिर भिरप्तार करिया गया 

कानपुर मे बहुत वडा सकट अए मया । कपडा उद्योग खतरे 
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मे षड गया । 7गभग सड हजार मजदूर वेकार हो गए धे। 
जव गोविन्द वल्लभ पत उत्तर प्रदेश के मूखमघी वने ये) तव 
सवसे पहले उ-होने इसी समस्या को अपन हाथमे लिया भीर 
इसका समाधान करने लगे ! 
मन्‌ 1939 इ० मे सितम्बर के महीने दूरा विश्व महा 
युद्ध लुरूहो गया। ति 
सन्‌ 1943 ई०्मे युद्धने भयानक रूप ले सिया । क्स 
नैता सत्याग्रह कर रहै ये। के अनादी माग रहै ये इपीतिष 
उन्हँ थिरप्तारकिया जा रहाथा) परतजी भी गिरफ्तार हए 
मर उन्दैँ एक साल कौ सना हो गई । 
सन्‌ 1942 ई० मे विद्व महायुद्ध ने तहलका मचा दिया । 
भारते क्रातिकादौरजोरसे चल पडा । बम्बर मे अधिवेशन 
हना । वही पत जी को गिरपतार कर लिया यया । पत जी जेत 
मे अध्ययन करते रहे । वे चरखा कातते, कछ लिखति भौ । चार 
साल का समय उहोने किसी तरह्‌ व्यतीतक्र दिया) 
जव देश आजाद हुमा । तौ पण्डित गोविन्द वल्लभ परत कौ 
उत्तर प्रदेश का मुख्य मती वाया गया। 
सरदार पटेल की मत्य हो जानि के वाद गृहमक्री का पद 
सभालने के लिए नेहरू जी ने गोविन्द वल्लभ पत से आग्रह किया 
ओर छ-हे अपने मत्रिमडलमेलेलिया।वेभारतेके गृहमती वन 
गए । 
गोविन्द वल्लभ पत कौ भारत रत्न की उपाधि सन 
1957 ई° मे अलक्त क्रिया गया ! ये सवते पहले नैता ये। णो 
केन््रस्रकारकेमच्रोये जीर जिनको भारतरत्न मिला) 
गोविन्द बल्लभ पत का निघन सन्‌ 1961 ह° मे हुमा । यह 
सार्चं का महीना या गीर सात तारीख यी 1 उम दिन हमत 
सपना एक अनमोल रत्न खो दिया । जिसे गोविन्द वल्लभ पत 
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कहा जति है। 
गोवि-द बल्लभ पत एक महपुरूप ये । भारत के एक महान 
नेताये। वे स्वतत्रता सभ्राम के वीर सेनानी धे। ॥ 
वे उच्चकोटि के विद्वान भौर तेकथे। वे देश के लिए 
पैदा हृएओर देशके चिएु मरे! + 
वे निधनो गौर दृषियो के पाथ ये, दयालू ये, गर्हिता के 
पुजारी ये। क्म ओर धर्मं ही उनकी सच्ची पूजा थी । ब्राह्मण 
होने के नातिवे अपने धरमे-कम को कभी नहीं भूलते 1 उनकी एक 
ह दिशायी, वे कहते कि आगे वढो मौर पौषे धूमकर मत 
देवो । भारत गुलाम था । भव आजादहो गया है! तो इसकी 
जडो को पसीमि से सीचो। पतोना गूलावि वन जेया भौरवुम्हारे 
बदन मे खुशव्‌ जानि लगेगी । 
कानपुर मे जव वे मुख्यमघ्रीये 1 एक वार ग्रीन पाकमे 
माए] तो उनके सामने कानपूर मे विर्वविद्यलिय का प्रस्ताव 
रखा शया। 
इस पर पत जी हूस दिए मौर हसते-हसते कहने लगे-^्म 
चाहता हं करि निकट भविष्यमे हौ मेरे देश की शिक्षित जनता 
शतप्रतिशत आक्डोमे हो जाए। कोई भी अशिक्षितन रहे, 
भेरी यहौ कामना है। कानपुर मे विश्वविद्यालय खृनेगा बौर 
जल्द ह खेमा माप लोग उस शुभ दिन की प्रतीक्षा कोजिए ।* 
भाज पत जी हमारे बीच मे नही है 1 लेकिन कानपुर विश्व 
विद्यालय यन गया ह मौर वह्‌ भपने जन्म की कहानी अव भीः 
यादकररहारै। 


पतजीके निधनसेदेशको जो हानिं पहुची । इसका वे्ण॑न 
ही कियाजासकताहै। 


क देषने एक हीराखोदिया। जो कोहनूर था मस्ती 
बदनूर 1 वह्‌ पत्यर का नही, हाड मा का एक पतला या! 


मदर टेरेता 


अभी तक जितने भारत रत्न विजेताओ कौ कहानी कही गई 
है।वे सवके सव पुरुप थे। उ-होने देश भारतवप के लिए महान 
त्यागकियाथा। 
यह्‌ कहानी एक नारी कौ है! जो भारतीय नही यी,लेरकिन 
फिरभीखसे भारतरत्न की उपाधि भिली। 
इसनारीकानाम मदररैरेसाथा। इसे सन्‌ 1980 ईन मे 
भारत रत्न को उपाधि मिली । 
मदर टैरेसा करा जन्म यूगोस्लाविया देशमे हआ था। इत 
छोटे से नगरकानामस्कोप्जेथा। सन्‌ 1910 को 27 अगस्तका 
-दिनिया। 
सदर टैरेसा के पिता एक अल्वेनियन किसान ये। उन्होने 
पुनी का नाम एग्नेस गोनवशावेजक्शिह रखा । 
सन्‌ 1925 ई० मे यूगोस्लावियाके कुछ लोग भारत आ गए। 
मदर टेरेसा भी भारत माना चाहती यी। वे भारत मा गई। 
सन्‌ 1929 ई० मै उन्हे वगाल करा सेवा काय सौप दिया गया भव 
उनका नाम टैरेसा पड गयाथा। कोद सिस्टर टेरेसा कहता 
जीर कौं मदर टेरेता कहकर पुकरारता । 
क्लक्त्ते मे मदरटेरेसा को भूगोल पठाने कां कार्यं मिला। 
साथ ही समाजसेवा मे भी रुचि लेने लगी । उनकी लोक प्रियता 
-वढने लगी भौर वे सवकी प्यारी बन गई। 
सन्‌ 1946 ई० म मदर ठैरेसा दुद्टिया मनाने दाजिलिग 
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गदं । उन्होनि जौ दृश्य देखे उनसे उनका हृदय दुखितत हौ उठा । 
चेदयाकी देवी थी । उनसे दूसरो का दुख देखा नही जाता था । 
यहु उनका स्वभाव वन याथा! 

मदर दैरेता ने कलवत्ते को स्ग्मी-कलोपडी वालो का उद्धार 
क्रिया। वे गरीवोकी मा वन गड गौर मदर कहकर पुकारी जाने 
सगी । उनके लिए यह्‌ भो कहा जाने लगा कि वे विदेशी महिला 
अवदय ह] सेकिन भारत को अपनी ज मभूमि समञ्लती भौर 
उस प्र जानदेती ह। उनको एकही विनयहै, एक ही प्रार्थना 
रै कि गरीवोको गलेसे लगानो। भगवान वुम्हारा भला 
करेगा । 

एक सज्जन थे माइकल गोम्त । वे मदर टेरेसा से पूरी तरह 
अभावित ये! उन्होने सपना घरदेदियामौर मदरटेरे्ासे 
कहने लगे कि भाप इसमे अपना स्कूल चलाईइए्‌ । 

मदर दैरे्ा का स्कूल चलने लगा । उनके सामने धन की 
समस्या थी ओर उसका कोई उपाय नह था । साहस उनके साथ 
था। उनका विक्षवास ही उनका धन था। 

कलकत्ता एक महान नगर था मौर अव भीहै। दुनिया क्रा 
-सवसे वडा नगर माजकल जापान का टोक्यो दै । उसको 
माचादी एक करोड से उपर है । दूसरे नवर का नगर टै कलकत्ता, 
जिसकी मावादी वहुत ज्यादा है । तीसरे नम्बर क्रा नगर लदन 
दै बहू किसी समय भाबादो मे बहुत वडा था । 

फिर बम्बर, न्ययाकं, पेरिस, मास्को, शिकागो मौर बर्लिम 
अदिरह। 

कलकत्ता महानगरमे न जाने कितने लोग कीडे-मकोडो की 
तरहजी रहे ये । मदर टेरेसा ते उनका उद्धार करिया 1 

पूरे देशमे मदर टैरेसा की चर्चा होने लगी ओर उनके लिए 
कहा जाने लगा कि वे एक भ्रगत्तिशोल महिला ह! हमरे देण 


भारतवपं के लि वहत शष मर रही है! यन्दोनि गपना जीवन 
सेवा प्रत्तमे लगादियाहै। 

सन्‌ 1957 ° मे मदर दटैरेता के पास पाच रोगी भाए। ये 
सवके सवकोढोये। इन्हुक्ष्ठवारोगथा।ये भीख मांगकर 
किसी तरह अपना पेट पालति 1 नके वदन से दुं य भाती । कोई 
भरी इर भषने पास यडा नही होनैदेता। 

लेकिन मदरटैरेस्ाने उन प्राचोकोष्टातीसे लथा तिया) 
उनम दया का समुद्र उमड भाया । 

अव मदर टैरेसाक्ाधरएक कुष्ठ रोग सस्यान वन गया 
था। उसमे कोटियं की सश्या भाए दिन वढने लगी । उन समय 
पर भोजन दिमा जाता । उनका इलाज होता 1 ठनकौ सफाई 
काभी विक्षेष ध्यान रखा जाता । उनके कपडे रोज वदते जाति) 
धनं चन्दे भारहाथा) लोगरदिल खोलकर चदा देते भौर 
इस तरह मदर टैरेषा का हाथ वटा रहेये) 

अदर टैरेसा को सतोपथा किवै गरीबोकै लिए वुकर 
रही है। उनका जीवन व्ययनही है, वह्‌ किसी उपयोगमेमा 
रहादै। 

मदर दैरेसा की चर्चा पूरे देश मे फलं रही थो । उन्होने परि 
वार नियोजन पर भी ध्यान दिया भौर उस पर गहुरार्ईके साथ 
विचार करने लगी। 

मदर दैरेसाने अपने ढगका एक परिवार नियोजन केद्र 
खोला। यहा प्राकुतिक ढग से परिवार नियोजन किया जता) 
सन्‌ 1970 ई० मे यह खुला धा । इषसे सैकडो स्त्री पुरषो ने लाभ 
उटाया । इसकी चर्चा सारे देश मे हुई । 

मदर टैरेषानेष्टसक्षेतमे एक नया कदम भी उठाय। । जिन 
सोयो के सतान नही होतो, उह सतान प्राप्त होनी चाहिए । 
अपने इस कायमे उह पुरी सफलता मिली । 
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मदर टरेखा कलक्ते मेदी सेवा काय नही करती व्किवे 
पुरे देश मे घूम-धूमकर सेवा कायं क्रिया करतो । सभो देश- 
वा्धिथौ को उने श्वद्धा हो ग्रथी यौ | वे जहा भी जाती नका 
म्मा होता । उनकी वात मानी जाती थौरश्रद्धासते सुनी 
जाती! 

मदरटैरेसाने परिवार नियोजन का जो नया सूत प्राप्त 
करियाथाउसकाकेवल हमारे देण भारतम ही प्रचार नही हुमा, 
ल्फ वह्‌ पूरे ससार मे फंलकर रह यया] 

सयुवत राष्ट अमेरिका मे उनकी वनाय परिवारः नियीजन 
प्रमा्ी चल रही है । पाकिस्तान भौरनेपालमे भौ पेच है । 
दष्लडमे भौ यहौ चल रहा है । युगोस्लाविया आदि देशोमेभी 
यही चलर्हाहै। 

मदर रिरेमा को मोवलणान्त पुरस्कार मिला \ पट्‌ पुरम्कार 
उन्टं सन्‌ 1979 मे दिया गय्‌। या । 18 अनदूवर को इह सम्मा- 
नित किया गया 1 साय ही एक लाख अस्सो हजार स्प्ये भी दिए 
गए । 

क मदर टेरेसा को दूसरा पुरस्कार रोधन मेरमेच पुरस्कर्‌ 
मला । यह्‌ सन्‌ 1962 ई° म दिया गया्था 1 फएिलीपादन भौर 
मनीला से भौ इनं पुरस्कार मित्ते । 

1971 ई मे उहे एक शान्त पुरस्कार मिला । यह्‌ पोपजान 
पुरस्कार था 
पेषे ही शसो साल कंनेडो पुरस्कार मिला । इसी वपं अमेरिका 
के एक विर्वविचयालय ने उन्हे उपाधि दौ । इष उपाधि का नाम 
डाक्टर्‌ आफ हामन लैटरस घा } यह्‌ उपाधि एक कंवीविक विश्ब- 
चिद्यालयनेदौथो। 
भारत में मदर टरेसा को पण्डित जवाहर लाल नेहरू 
इरस्वार मिला 1 उन्दं भारत रतन को उपाधि भी दी मई । यहं 
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उपाधि सन्‌ 1980 मे मिनी । एक विदेशी महितादहीने पर भी 
उ-दोने हमारे देश भारत से भारत रल का अलकरण पाया ।वे 
धन्यदै मौर उन्दं सौमाग्य शालिनो वहा जायेगा। 
दसस पहले सन्‌ 1962 ई° मँ मदर टरेसा को पद्मध्री 
उपाधि मरिलीयथी। 
मदरटैरेप्राकेश्रमणके लिए भारत सरकारने समी सुवि- 
धाएुदीर्ह। पूरादेशउनकेसाथदै) सभोको उनसे धद्धा है। 
उनका कोई भी काय देखा चही कि जिसकी मालोचेना कौ नाए। 
सभो काम सराह्नीयर्हगीरवे वधाईकी पात्रा । 
मदर टैरेसा का कहना द कि उन्होने मव त्क मिते सभी 
पुरस्कारोको इसलिए लियाहैकि किसीकोष्रद्धाकोव्खन 
लगे। किस्रीकाकोमल हदय वेठन जाए ) वैसे उनहेकुछ भी नदी 
चाहिए 1 उनका कहना है फि यह्‌ पानी भनी खाल है । जिदगी 
का कोई भरोसा नही । जो कुछ भो कर सकते हो, जल्दी से जल्दी 
कर डानौोभौरकरते ही रहौ । फिर समय नही मिलेगा । न जानि 
मौत फी धडी कव भा नाष) देश केलिए, समाजकेलिपए, 
भलाईके काम करो | तुम्हारा कतव्य यही है मौर तुम्हारा 
ज-म इसीलिए हा है । 
एक बातत ओर है। मदर टरेसा यहं भ कहतीरहै करिइन 
पूरस्कारो से मुञ् जो धन मिलता है । उसका मँ अपने लषु कोई 
भो उपयोग नही करत्तो क्योकि मेरो कोई जरूरत नही है ओीरन 
मुञ्ञे धन चाहिए । मूनने तो जो धन मिलता है। उस्ेर्मसेवाकाय 
मे लगादेती हू । इससे मेरे कार्यो को सहयोग मिलताहै भौर 
मृह्ष पुरा सततोप मिल जात्ाहै 1 
कलकत्ता मै मटरटैरेसा को देवी कटा जाता है नौर देनी 
की तरह टी उनकी धूजा होती है। पूरे देश के लिए वह्‌ एक आदर्शं 
महिला है ओर उनसे प्रत्येक को प्रेरणा मिलती है। वहं एक 


महान विभूति है । उन्होने यृगोस्लाविया मे जन्म लिय, लेश्षिन 
स्रा लगता हैकरि वहप्नारत के लिए पैदा हृ इसीलिए 
उन्हें भारत रल माला का हार प्टनाया गया है । 

उनमे करुणा कासागर भरा है] उनकी जिन्दगी"अपनी 
नही, दूसरोकौ है! वह ह्र हालतमे प्रस-न रहती, यह्‌ उनकी 
विशेषता है । उनके सामने गहुन समस्या हो, वह्‌ विता के गहरे 
सगरमे गोते लगा रही हो, लेकिन फिर भी मुस्कराती हर 
मिलेगी । उह उदासक्भी नही देवा गया। 
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षम्दिरा जी का वचपन आनन्द भवनमे वीतने लगा । वे चार 
सालकीषह गर्ह। उनका नाम इीदरा प्रियदर्शनी रखा गया। 
वह सवक्रा प्यार पनि लगी । 

इनदिरादेव रही थीकि विदेशी क्पडेजलयेजा रहैर्हु। 
विदेशी घोडे भौर कुत्ते भी हटा दिये गये है । उनकी छोटी वुभा 
कृपणा का स्कूल जाना वन्द कर द्विया गया है, क्योकि वह स्कूल 
अप्रेजीदै। 

विदेशी वस्तुमौ को जलाया जाता तो पण्डित जवाहर लाल 
नेहरू भौ इसमे भानन्द लेते 1 

इन्दिरा देखती कि जगह जगह पर सभा दो रही है । जुलूस 
निकाले जा रहै ह। उस समय आनन्द भवन नेताभो का 
एकरकीर्थहो रहा था ।चारदछं नेतातो हमेशा वहा बने रहते । 
दोभाततिभौरचारजति। यह नित्यक्रा नियमथा। 

एक वार महाप्मा गाधी आनन्द भवन मे आए । तव इन्दिरा 
गाधीचारसालक्ीथीवे फ़ाकपह्नेथी। गाधी जीने उह गोद 
मे वैठा लिया भौर प्यार करने लगे । यहं चिघ्र राजधानी देहली 
के रजघाट पर स्थित गाधी सग्रहालयमे जज भौ मौजुदहै। 

राष्टर्पितादेशके कापू ओर महात्मा मोहन दास करमचदं 
गाधी बच्ची इन्दिराको इन्दिरा प्रियदशनी कहकर पुारते। 
उनकाभी कहना था कि जवाहर लाल तुम्हारी यह्‌ वेदी वहत ही 
होनहार होगी । 

महारमा गाधी नेहरू जी को बहुत स्तेह्‌ करते ! यही कारण 
थाकिंडदरा उतको बहुत प्यारी लगतो। 

आनद भवेन से पहने मोतीलाल नेहरू ने एक भवन 
बनवाया या ओर उसका नाम स्वराज भवन रखा था । फिर 
जव सानद भवन वन यया, तो यह्‌ स्वराज भवने दातिक्रदिया 
गया ! पण्डित मोतीलाल नेद ने इसे अखिल भारतयय क्ग्रेस 
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कोदियाथा। 
हातो कहना यह्‌ चाहिषु फि उस्र समयं आनन्द भवननेताओ 
का एक वहत वडाकेद्रहो रहा या! वालिका इदिरा त्रिय 
दशनौ पर आने-जनि वालो का प्रभाव कुछ न कुछ अव्य पडता। 
उस वच्ची की समञ्च मे अच्छी तरहुञागयाथाकिहमारादेशं 
भास्तवप गुलाम है । अग्रज उस पर हकूमत कर रहै है। 
स्वराज्यमागाजा र्हाहै ौीग्उसी के लिएये आदोलन 
रहे! 
दनदिरा प्रियदर्णरी आन-दं भवन मे वेलती । मपनी हम- 
जोलौ के वच्चे इकट्ठे करती } ये सय पास-पडोस फ होते । 
ईादरा प्रियदशनी इस वच्चो की एक सभा करती । उसमे 
वह अपना भाषण देती । 
भापण देने की कला वालिक्रा इन्दिरा ने सपने दादामौर 
पिनासेयीमीयी। 
जव दन्द गाधी वारटमलिकीथी) तो उने एकं वाल 
सेवा यनायो । जिसने वानरसेना कटा जाताया) 
माजादौकी लडाईमे प्रेषा पूयानेहृरूपरिवारमागते 
रहा था! कमला नेह, स्यर्प रानी, विजय लक्ष्मौ जीर ङ्रृप्णा, 
जवाहरलाल मौर मोतीलाल आ-दोनत मे भागतेते जनषभा 
मे अपना मापणदेते! 
द्िदियाजीनेवारम्भमे देदलीमे त्रिका पाई यहषएव 
किदरमाटर्नम्बूतया। उमे वादवेहताटावादि मागद्रभीर 
वहो माकर पटने तमी 
उयवेसातसातमोटो ग्र तोखकी टमस्वूत से पडा 
यदेपरदीगट्‌ ।पटमाटग्स्वूलया) 
मके याद षएक पादवेदटम्बू तमे मेजागमा । यट्भीमप्रेजी 
सप्रथा] होती मद्रेन महिष चला रही थी। 
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नैहर जो इस स्यूल मे सन्तुष्ट नही ये! वे वहा से इन्दिरजी 
को हटा लेना चाहते थे! 

इसी वीच मे कमला नेहरू बीमार रहने लगी । डाक्टरोकी 
सलाह से अच्छे इलाज भौर जलवायु परिवर्तन के लिए उन्हे 
स्विट्जरलैड ले जाया गया। इन्दिरा भी साथ गह्‌ । वहा वह्‌ 
शिक्षा पान लगी। 

जय जवाहरलाल भारत लौट भए तो इन्दिरा श्रियदशंनी 
कौ पुतं एक स्कूल मे दाखिल कर दिया गया, इसका नाम प्यूपिह्स 
आन स्कूल था। महात्मा गाधी के कटने से नेहरू जीने बालिका 
ददिराको इसमे भर्ती करदिया। 

अवे इनिदिरा जो वम्बरई्‌ विश्वविद्यालय म पढने लगी। 
सन्‌ 1934 ई० मे उ-होने हाईस्कूल कर लिया । 

अव पण्डित जवाहरलाल नेहरूने इनदर के लिए यह सोचा 
क्रि वे अपनी वटी को पटाने के लिए कालेज मे नही भेजेगे । वहा 
का वात्तावग्ण अच्छानही होता) विदयार्थीके दिमाग परबोक्ष 
पडता है । 

उन दिनो गृषुदेव रवी द्रनाथटैगोरके शति निकेतनकी 
चर्चा पूरे देश मेथोभौर यह्‌कहाजा रहा्थाश्रियह्‌ वहत 
अच्छी सस्या है। यहा का वात्तावरण बिल्कुल शात है। यहा 
शिक्षा की सभ्यता के साथ साय आचरणकीसन्यताभौ सिख 
साई जाती है! जौ मनुष्य जीवनके लिए वहत ही आवक्यक दै । 

पण्डित जवाहरलाल नेदृरू ने फसला क्र लियाकिवे 
इन्दिरा को पढानेके लिए शान्ति निकेतन भजग । 

इस तरह इन्दिरा ज शान्ति निकेतनमे आक्र शिक्षा ग्रहण 
करने लगी । 

कमला नेहरू वहत दिनो से वीमार थी । उनका इलाज चल 
रहा था। मगर कोड भो फायदा नहो होता । नकौ तन्दर्स्ती 
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दिन परर दिन निरतौ चलोजा सही थी । पण्डित जवाहुर्लाल 
नेहरू को दरसकी वहतत उडी चिता यो ) वह हमेशा उदाम वने 
रहते भौर सोचा करते कि कमला जी वैसे यच्छो होगी । 
अवदल्दिगा जी कोश्ाित निकेतन से वृला लिया गया, 
वयौकि कमना जी उन विना नही रह सकती थी । 
इलाज के लिए कमला जी को नेहरू जी यूरोप ले गए । माय 
मे इन्दिराभी को भी जाना पडा! उन्होने क्र॑म्ब्रिज विश्व 
विद्यालय मे एडमीशन ले लिया 1 जव उहे दृट्टी मिलती । तो 
इग्लंण्डसे स्विटजरलैण्ड आ जाती वहा आक्र कमला नेट 
सरे मिलती । 
कमला जीको वचाया नही जा सका 1 आदिर उनकी मृल्यु 
हो गई। 
जव कमला नेहरू का इनाज चल रहा था तो स्विटजरलंण्ड 
मे एकपारसी युवक उनकी घूव सेवां करता, इसका नाम फियेज 
था) लडका वहत सुदर मौर होनहार था । कहना यह चाहिए 
क्रिहजारोमे एक था। 
फिरोज एकमौ सेना अधिकारी कापूवथा। उसग्री मौसी 
इलाहाबाद म रहत थी । वह्‌ एर समाज सेविका वी मौर एक 
मशहूर डाक्टर थी] 
लदनमे इन्दिराजी का परिचय फिरोज सेहुभा 1 तव 
फिरोज लदनके स्कूल भाफ इदनाभिसमे पतेय । इदिराजी 
कैसाथवे भीलदनसे कमलानेहुरको देखने के लिए स्विटजर 
लैण्डया जाति। 
कमलानेहरू ने फिरोज को पसन्द कर लियाथा। उठाने 
नैहरू जी से अपने मन की वत्त कट्‌ भीदीकि वे फिरोज कमाय 
इन्दिय का व्याह करना चाहती) 
पमला चेहर का निवन ह गया 1 तव इन्दिरा जी 19 सालं 
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कीथी।यहसन्‌ 1936 ई० था। 

सन्‌ 1942 ई० मे इन्दिरा जी का व्याह्‌ 26 माचको फिरोज 
केस्ाथहोगया। 

यह व्याह्‌ इलाहावाद मे आनन्द भवनमेहुजाथा। यह्‌ 
अतर्जातीय व्याह था इसका विरोध हृजा। कितु पण्डित जवाहर 
लाल नेहरू मे इसकी कोई परवाह नही की । 

9 अगस्त सन्‌ 1942 ई० मे काग्रेस ने अपना भारत छोडी 
आदोलन चलाया था 1 9 अगस्तको वम्बरईमे कई बडे नेताभौ 
को वन्दी वना लिया गमया] 

तव फिरोज गाधी भूमिगत ये । उन्दने मपने लिण यही ठोक 
समन्ञा । 

इन्दिरा जी गिरफ्तार कर ली गर । जनता उत्तेजितहो 
उटी । अव फिरोज गाधी से रहा नही गया । वे भी सवके सामने 
आगए। 

दम्पति साथहौ गिरिपनारहृए भीरएक जेलमे ही रषे 
गए । 

भारत आजाद हो गया । पण्डित जवाहरलाल नेहरू प्रधान 
मतोवनगए) इन्दिरा गाधी उनकासारा काम स्वय करती 
ओर न जाने कितने सामाजिक, राजनेत्तिक ओर वान 
सभागोसेभी घनासम्बधयथा। मन्‌ 1959 ई० मे उह काग्रेस 
क्य अध्यक्ष वनाया गया । सन्‌ 1960 ई० मे फिरोज गाधीका 
निधन हौ गया! उहिदिलका दौरा पडायथा। तवइन्दिराजी 
कैश्लमेथी] उन्होने कलेजे पर पत्थर गख लिया ओौरकिसी 
तरह इस दुखको सहा। वापकेसामनेवेटी विधवाहौ गरह। 
इसका नेदरूजौ को भी वहुत दुख था। 

जव नेहरू जी की मृ्यु हो शरद, तो इन्दिरा गाधी अपने को 
विल्छुल अकेला समक्षे लम 1 राजीव नौर सजय दोनो पूनदही 


उनफी जिन्दगी के सहारे यै । 

लाल बहादुर शास्नी जव भारतके नए प्रधानमवरी यने 
तो उदाने अपने मवोमण्डलत मे इनिदिरा गाधी को अमत्रित 
किया । उन्हे सुचना एव प्रसारण मनालय दिया गया । लेक्रिन 
यह देश का दुर्भाग्य धा कि लाल बहादुर शास्त्री कौ योडे दिनि 
वाद अचानमे मल्यु हो गई तव 24 जनवरी सन्‌ 1966० मे 
रणदिरा गाधी को भारत क ग्रधानमनौ बनाया गया। 

इसके वाद सन्‌ 1962 ई० मे हमारे देश भारतवपं मे चौथा 
चुनाव हुआ । इसमे इन्दिरा जी की विजय हुई ओर वे फिर 
प्रयानमन्नौ वनी 1 

सन्‌ 1969 इ०्मे देशमे एक या विवाद खडा हो यया । 
भिरि की राष्टूपति बनाने को समस्याथी। 

इन्दिरा जीने इस मामले मे अपनी वहत वडी बुद्धिमान 
का प्रिचय दिया मौर उ-होने वीन्बोऽगिरिकोभारत का 
राप्टपति वनाया 1 यह उनका अदम्य साहम था ¦ 

सके बाद ईइादराजी ते अपना एकर शक्तिशाली कदम 
ओर उठाया ! उन्दने देशकोचकोका राष्टरीयकरण क्र डाला! 

इसी माल 14 नवम्बर को जव पण्डित जवाहर लाल नेहरू 
काज-म दिवस था! जिमेहम वाल दिवस कहते है भौर सूव 
धूमधाम से मनाते उमी दिन हमारी प्रधानमन्री इन्दिरा 
गाी ने आनन्द भवन राष्ट्‌कोर्सौपिदिया। 

प्रथानमती भवन मे तरह-तरह के मेहमान भते । इनके 
वज्ञ की व्यवस्था इन्दिरा गाधी ही करती थी उनके सामने रोज 
न जाने कितनी न नदं ममस्याएु मात्ती1 जिनका वेअवेलेही 
साहस कं साथ सामना करती। 

सन्‌ 1972 ईष्मे इन्दिरा गाधी को भारतरप्नकी उपाधि 
मिली । 


णे + 
पजाव मे आतकवादियो व हो यया] अमृतसर 
कै स्वँ मन्दिर को सैनिका काएक 


इम्दिरा जी ने 6 जून सन्‌ 1984 ई० मे दमकां निणग्र कर लिया 
किवे शातिपूर्वक इस समस्या का समाधान करेगी । वालिस्तान 
कीमागहोरहीथी। विदेणामे रहने वाले सिवखे वालिस्तान 
के पक्षभेये। 

समस्या वहत गम्भोर हो मई थो । इन्दिरा जौ उसका समा- 
धन खोजरहीथी। 

सेकरिन तव तक 31 थकटूवर सन्‌ 1984 मे सवेरेके करीव 
नौ वजेये। प्रधानम श्रमती इन्दिरा गाथी अपते निवाससे 
निकल कर थोडी ही दूर पर स्थित कार्यालयमे जारहीथी। 
तव तक उनके दौ सुरक्षा कियो ने उन पर गोलिया वरस! दी। 

इन्दिरा गाधो कीमृत्युहोगद।वेमरकरभोजिदारहैवे 
अमर मौर हमेशा अमरदही वनी रहेगी । 

उनकी मौत पर देशनेएक मरण गीत गायाथा। जौ इस 
तरह भा--“जव तक सूरज चाद रहा । इदिरातेया नाम 
रहेगा 1 

इदिरा गाधो योग्य पताकी एक योग्य पुरी थी | उनके 
पिना भारतं के पहले प्रधानमनीये भौरेवे देश की तीसरौ 
प्रधानमनी वनी । उन्होने अपना जीवन देशहिते के लिए वि- 
दानक्रदियाओर भाविर शहीद हौ ग, वे प्रात स्मरणीयह। 
हम उन्ह्‌ कभी भुला नही भयेगे। उन्होने देको एकसूत्रमे 
वाधनै के लिएयादिसेलेकर अन्त तर पूरा प्रयास किया। उह 
सफलता भो मिली । इषमे कोई सदेह नही । वीस सूनोय कायै- 
छम इन्दिरा भावी ने इसीलिए बनायाथा! वह्‌ भारनको 
अष्दक्तं बन देना चाहती थी पट्‌ उक्र सुन्दर सवना या} 


धा वना दिया गया 1. 


1 


अब्दुल गफ्फार खां 


अब्दुल गपकार खा का जन्म सन्‌ 1890 ई०्मे हुथा था ।ये 
सोमा प्राततके एक गावमे पैदा हृए ये 1 इसीलिए इदे सोमान्त 
गाधी कहा जाता है । इनके गाव का नामं उनमानजायी है) ये 
जमीदार सरदार वहुराम खाकेधरमेहृण्ये) ये जम जाति 
पठान थे । इनक्रा नाम अब्दुल गपफार खारखा गया। 

इनके पिता वहुराम खा निहायत ही ईमानदार आदमी थे। 
लोग उनके पास अपनी धरोहर रखते ओर उन प्रर पररा यदीन 
रखते । 

बहराम खा पूतन जाति के पठानि ये ] उनके यहा पार्द 
को महत्व नही दिया जाता । मगर वह्राम खाने अब्दुल गप्फाद 
खावोपढनेको वछादिया) जवगरपफारखाहाईस्कूलपासहो 
गए तो उसी समय उनके बडे भाई डाक्टरौ पठनेकेलिए 
द्ग्लैड गए 1 वह वम्बर्ई मे डाक्टरी का कोसकरचुकेये। 

अब्दुल गपफार खा को भी इग्लड भेजा जाने वाला था। 
लेकिन उनकी माताने यह स्वीकारनही किया ओर उनकी यापा 
रोक दी गरई। 

वह्‌ सेना मे भर्ती होना चाहते ये 1 लेकिन वहा वी हालत यह्‌ 
थो वि जमाना जत्रेजी काया1 हिदुस्तानी सिपाहियोके साय 
उच्छा व्यवहार नही विया जाता । गोरे सैनिगो तौ उनसं धिक 
वेतन मिलता 1 उरं सहूलियत्त भौ खव दौ जाती जौर उनका 
सम्मान होता । 
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अब्दुल मपफार खा म्व्राभिमानी युचक्‌ ये 1 वह्‌ यह्‌ सव सहन 
नही कर सकते भे \ इमीलिए देना मे भर्ती हने का तवरिचार वदल 
दिया) 
सन्‌ 1912 ‰° मे अब्दुल गपफार खा का व्याह हो गया ।वे 
एवं साल वाद एक पुतके पिताभी चनगष्‌) 
दसी सालवे आगरा आद्‌ सौर मूस्लिम लीगकेरस्सव मे 
भाग लिया 1 यही उनकी भेट मौलाना अब्दुल्‌ कलाम जाजाद से 
हो गई \ उन्होने उनका भापण सुना । निषसे उन्हे प्रेरणा 
मिली) 
अब्दुल गप्फार खा समाज सेवा मे मेचि तेने लगे । उन्होने 
भी सकतप त्ते लिया किं वे हिम्दुस्तान को भव गुलाम नही रहने 
देगे 1 उसकी आजादी के लिए अपना खून भौर पसीना एक कर 
देभे। 
एक दिन भब्दूल गप्फारखा को पुलिस ने गिरप्तार कर 
लिया। उनके लिए कहा गया किं वे राजनैतिक नेता ह देश की 
जनता को अग्रेजो के खिलाफ भडकाति ह । इस तरह्‌ अब्दुल 
गकार खा पहुली वार जेल गए । 
जब्दुूल गपफार खा को जेल भेज दिया गया था 1 कुछ दिन 
बादवबहंचृटकरमाए। तो उनके पीछेही फौजमा गर) इस 
सेनातरेगविकोचारोगोरमेषेरलिया। तोषे लगा दौ गर्ह थी । 
गाव वालो पर तीस हजार पये का जुर्माना किया गयाथा। 
यहु जुमनि बेरहम कै साथ वसूल क्रिया गया । तीप्त 
हजारतेना था गौर एक लाव चिया गया । हूत सेलोगोको 
येन्दभीक्रदियागयाथा। 


इनम बहराम खा गौर अन्धुल गपफार खाभौये। छ महते 
वादये दोनो जेल से ठोडेगएु। 


भरु दिन वाद एक वम काण्डमे वे फिर पकड सिए गए । 


इस तरह अब्दुल गपफार खा देश की आजादी के लिएमभे 
बदतेहीडउदहे गिरफ्तार करलिया जाता। मगरवे तनिकभी 
चिचलित नही होते । साहस से काम तेते । 
अब्दुल गपकार खा ने मपनी एक शादी भौर कौ । यह्‌ उनका 
दूसरा व्याहु था ओर इसे उन्होने अपने पिता से आज्ञा लेकर 
कियाथा। 
मुसलमानो मे चार व्याह करने का विधान है। 
सन्‌ 1920 ई० मे 18 हजार पठान मब्दुल गपफार खाके 
साय तुकं कै लिए विदाहो गण्‌ । वेकावुल के रस्तेसेतुरकी 
पृहुचना चाहते ये। 
इसे हिजरत कहकर पुकारा गया } इसके सरदार बहराम 
खाथे!तववे 90 वर्षं के थे! लेकिन उनम असीम सादेस् था। 
आखिर यह दल लौट अया! कावुलके वादशाहनेइन 
पठान को समञ्लाया ओर वापस लौटा दिया । 
सौ साल नागपुरमे काग्रेस का अधिवेशन हा । महात्मा 
गाधो का परिचय अब्दुल गपफार से हभ । बे उह देवकर बहुत 
खुश हृए। 
इस नागपूर मधिषेशन मे मन्दुल गपफार वा महात्मा गाधी 
से बहुत अधिक प्रभावित हुए । बहे उनके भरहिसा त्रत कौ देखकर 
उनके आन्दोलन की तारोफ करने लगे। इस अधिवेलन म 
स्वराज्यको माग काप्रस्ताव रला गया | तव मिस्टरजिनाभो 
भारतीयकग्रेू्मेयेमौरवेस्वराज्यकौमागक्र रहैये। 
अब्दुल गपफार वा जव अधिवेशन भ लौटकर माए तो 
उन्होने एक हाईस्कूल खोला मौर उसका नाम भमाजाद हाई 
स्कूल रपा 1 दमये लिए कहा जाना है वि उनकी यह्‌ सस्या राज- 
नैतिक नदी यी 1 यह गैर राजन्ति मौर विसूदयौ। 
गोरी सरकारने मरदारव्हरामया को वुलाया। उने 
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कहा किं वे अपने लडके अन्दरूल गपृफार खा को समङ्ञादेकिवह्‌ 
धर पर वैडे। हरगावकादौरान करे । पठानीको शिक्षानही 
दी जाती । यह बहुत पुरानी बात है । उसने जगह-जगह पर स्कूल 
खोल रखे है, पठानो के साथ यह वहुत्त वडा अयाय है । उनका 
बानून कहता दै क्रि पठानो के वच्चो को शिक्षा नही देनी चािए 

अग्रेगोने बहराम सखा को यह भी समन्या कि पानो कौ 
शिक्षा देना एक गुनाह ६1 उनके इस्लाम धमं मे यह्‌ चित्कुल 
सनाहै। 

सरकारको नीति यह्‌थी करि भापसमे फूट डालो मौर राज्य 
करो । अपनी इसी कूटनीति के कारण वे भारत प्र णासन कर 
"रहै थे।ये गोरे फिरगी भग्रेज हमेशा भपना स्वार्थं देखते । भापस 
मे फूट डालकर लडाई करवाते मौर फिर दुर से तमाशा देखते । 
उसपे पररा फायदा उठते । यह्‌ उनको वहत गहरौ चाल थौ भौर 
उसमे कामयान होकर रहते 1 

अग्रेन गच्छी तरह जानते ये कि भब्दुल गप्फार खा अपने 
पिता की वात नही मानेगे । इस तरह दोनो मे ज्ञगडा हो जाएगा 
भौरवे उसका फायदा उर्ेगे 1 

मगर देषा नही हभ । अब्दुल गपफार खाने अपने पिता को 
शातिपूबक समज्ञा दिया ! उनका कहना था कि पठानो को शिक्षा 
देना अपराध नही एक बहत बडा पुण्य दै ! जिस तरह नमाज 
पढना हमारे लिए जरूरी है ! ठीक वसे ही हमे तातीम भौ हासिल 
करनी चाहिए । जित्ते शिक्षा कहते है भोर जिसका दुसरा नाम 
शिक्षारै। 

अग्रेजो की चाल बेकार गई! वे अन्दुन मपफारखा पर 
विसिसाकर रह गए । वह्‌ गिरफ्तार कर लिए गए 117 दिसम्बर 
सन 1921 ई०मे वह्‌ ब-दो बनाए गएये। उन पर मासे लय 
अयायाकि उन्होने कानून का उल्तधन किया है । सीमाव प्रान्त 
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अवयध नियमकी धाराको उ-टोने तोडा है । यह्‌ धागा चालीस 
ची । इसीलिए उन्हे तीन सालकी सजा हई जरे यह कठोरे 
कारावासकादण्डथा। 

जेल मे अब्दुल गपफार खा लला लाजपतराय से मिले। 
अभ्य नेताओ ते भी उनकी मुलाकात ह । जो कातरे के वड़े 
नेताये। 

सन्‌ 1926 ई० मे अब्दुल गपफारखाकेपिताकी मत्युहो 
गर्द 1 यहा पर गपफार खाने भपने वड़े भाई से कहा कि मात्म 
पुसी मे वेकार कै लिए पैसा खच नहु किया जाएगा । उत्तमे 
जितनी भी रकम खच करनी है उसे पदतून वच्चो की तालीम 
केलिए दिया जाए । यदी हृञा । विरादरी के लोग अब्दुल गपफार 
खा का विरो करते रदे लेकिन उन्टोने इसकी तनिक भी 
परवाह नही की । 

अब्दुल गपफार खा हज करने गए 1 उन्होने मु्लमान देशो 
कां श्रमण किथा।ये यरसलम भो पटुये । उ होने मुसलिम देषो 
काअध्ययन क्रिया मौर वहा को स्थिति वो अच्छी तरह समक्ता । 
उनमे प्रेरणा जागी ओर उनका मन कने लगा वि वह भारत 
को भाजाद कराकर मानेगे। अप्रज फरेवी सौर मककाररदै। 
भारत की जनता के साय अच्छा व्यवहार नही करते, उस मपना 
गलाम वनारेखारहै। 

इसी हज यात्रा के मागमे उनकी पत्नी का निधने हो गया। 
वह्‌ वहन ङे साय लौट माए । जो पत्नी भीर वहन के साय हन 
केरमेगएये। 

सन्‌ 1924 ई° से लेकर सन्‌ 1929 ई० तक का समय पसा 
थापि अग्रजो कोयपनी चालमे सफलता मिल गरई। उदाने 
हिद ओर्‌ मुसलमान दोनो को आवसमेलडा दिया। ॥ 

हिन्दुस्तान मे जगह-जगह साम्प्रदायिक दगे हाने लमे। 
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अब्दुल गपफार खा भी इस नई आग की वुज्ञाने के लिए पूरो-धूरी 
कोशिश करने लये! 
सन्‌ 1929 ई० मे अब्दल गप्फारखा ने एक नयी सत्था 
खोली ! यह्‌ सस्था गैर राजनैतिक थी। यह स्वय सेवी धी। 
इसका नाम खुदाई खिदमतगार था । 
इन खदाई चिदमतगारो को लाल कमीजँ पहनाई जाती । 
उन्हे ताल कूर्ती कटा जाता । यह्‌ एक सेना वन गई गौर अब्दुल 
गपफारखा कौ इसका सेनापति वनाया गया । 
छ महीनेमेही इस सस्था मे पचास हजार सदस्य हो गए} 
सन्‌ 1930 ई० मे वे पेशावर जा रहे थे लेकिन वहा पहुचने 
कै पहले ही उन्दँं गिरफ्तार कर लिया गया । भव लोग उन 
अब्टुल गपफार खा बहुत कम कहते 1 उन त्रादशाह्‌ खान कहकर 
पुकारा जाता। उहै सौमान्त गाधो भो कहा जाता। 
गाघीजी का इरविन से समज्लोता दहो गया था। इसोलिपु 
सभी नेता जेलो से छोड दिए गए । वादशाह्‌ खान भी दटकर जा 
गए चेद्ध साल वादेदूटे थे 1 जव अपने प्रातमे पहुचे तौ उनका 
स्वागत किया गया। चे हमेशा एक सिपाहौ को तरह रहते । वे 
सफ़रमे भो जव जात, तो गपने साथ सामान क्मसेकमल्ते 
जाति । उनके साथ एक गठरी होती, जिसे षोटली भी कह सकने 
है। उसमे उनका वृर्ता सलवार रहता 1 एके चादर, एक तौलिया 
भी होती) 
अब्दुल गप्फारखाको वागवानीका चावया। दे षौधेमौर 
पेड लगति केषीकीनये) 
नेहरू जी पेशावर से भन्डुल गप्फारयाके साथ प्षरदारयाव 
जा रहै ये । पहाड़ी रास्ताथा। अध्धिकारी एवं स्वयसेवक वैदल 
चत रहै धे । उन पर पत्यरो को वरसात होने लगौ । यह्‌ इलाका 
ेस्ाही या) तव अ्धुल गपफारने वेहरूजी को अपनी बाः 
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मे दिपालिया। 
भारत आजाद हुआ देश का वट्वारा हो गया । लेकिन 
अब्दुल गप्फारखा को यह्‌ विल्करुल पसद नही था । वे नही चाहते 
थेति उनकेदेशकेदो टुडे हो । उनका हृदय विदीण हौकर 
रह्‌ गया। 
सन्‌ 1948 ई० मे 15 जून को पाकिस्तान सरकार ने उह 
अन्दौ वना लिया] उन पर अभियोग लगाया ग्या थाकिवे 
-रागद्रोहीरहै। 
इसके बाद अन्दुन गप्कारखाको सन्‌ 1956 ई० मे फिर 
गिरफ्तार विया। जितने भी खुदाई विदमतगारये, वेजेलमे 
पहुचा दिए गए । 
जेलखनि मे सीमान्त गाधी का स्वास्थ्य खरावलो गया। 
उनके दातो मे पायरिया था 1 सव दात्त निकाल दिए गए। उह 
जेल से छोड दिया गया । मगर शर्तं यह्‌ थी कि बे पजावको 
छोडकर कही वाहुर नही जायेगे । सीमा प्रान्तमे प्रवेश की अन्ना 
हटा दौ गयी 1 वादशाह्‌ खान अपने घर पहुचे 1 वहा उनका भर 
भूर स्वागत हुभा । वे बलोचिस्तान चले गण्‌ । तव उ हं भिर 
पतारकरतिया गया गौर चौदह साल्ल की सजा हुई । 
जनरल अयृव ने सजा पूरी होने से पहले टी बादशाह खन 
कोजेलमे छोड दिया । 
अब्दुल गपफार खा की तन्दश्स्ती दिन पर दिन पिरती जां 
रही थी 1 इलाज चल रहा था, लेकिन कोई फायदा नही हता । 
यै जेलमे वार वार बन्द किए नाति भौर जल्दी ही द्सलिणएु छोड 
दिए जाते क्योकि उनका स्वास्थ्य साथ नहीदेरहमथा। 
वाकिस्तानसरकारकोडरथावि कही जे्मे दही उनकी मृत्यु 
नहोजाए्‌] 
वादशाह्‌ खान को जवाहरलाल नेदरू पुरस्वार दिया 
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गया । एक साल वाद वे फिर भारत भए तव उनकी तन्दरुस्ती 
बहुत खराव हौ गई थी । उन्हे वम्बरई के अस्पतालमे भर्ती कर 
द्विया गया भौर उनका इलाज होने लया । 
फिर वे इलाज के लिट दिल्ली लाए गरए। लेकिन उनको 
हालतमे कोड सुधार नही हुजा। 
भारत ते सन्‌ 1987 ई० मे वादशाह्‌ खान को भारतरत्न 
की उपाधि दी । यह्‌ चीदह्‌ अगस्त का दिन था, जव उन्है भारत 
रत्न से अलक्त किया गया। 
तव अब्दूल गप्फार खा वोमारो कौ हालत मे अस्पतालमे 
थे । उनके पुत्र वली खा ने यह्‌ अलकरण लिया । 
वादशाह्‌ खाने को एक खास हवाई जहाज से पेशावर भेजा 
गया ! उनके साय भारत के कई मघ्री मौरडाक्टरोकाएकदल 
गया । वहा उन्हे अस्पतालमे दाखिल कर दिया गया । इस भस्प- 
ताल का नाम लेडो रिीन हास्पिटिवथा। 
अब्दुल गपफार खा छ महीने तक बेहौश रहे । आखिर 
उनकी मृत्यु हो गर 1 20 जनवरो सन्‌ 1988 ई०्मे वे इस संसार 
क्ले छोड गए। 
उनको अएखिरी इच्छा थी कि उन्हे जलालाबाद मे ले जाके 
दफन किया जाए । वह किया गया । आज मादशाह खान हमारे 
सीच मे नही ६, लेकिन उनका अभव हमे दूरौ तरद्‌ वल रहाहै 


कुमार स्वामी कामराज 


कामराज का जन्म सन्‌ 1903 ई०मे पद्रह जुलाई को हुमा 
था।थे एक मुखिया परिवारमे हए ये भौर इनक्रे गाव कानाम 
विरद पट्टी था। 
कामराज कानाम कुमारस्वामी कामराज रखा गया जिस 
दिने वे पठने के लिएुग्रण तोनये कपड़े पहनेये भौर धरमे खूब 
धूमधाम मनाई गर्ई। 
कुछ दिन वाद कामराजके पिता का स्वगेवास्तहो गया1 
उनकी दादी का नाम पावती अम्मल था ओर माका शिव- 
कामी। दोनो ने हिम्मत नहीहारी मौर पुरे साहसे काम 
लिया । उन दोनो ने अपने सव गहने वेच डालि मौर एक साहुकार 
कै पास उसका रुपया जमा क्र दिया 1 उनका मतलब यह था 
किरूपये का जो व्याज आएगा, उसी मे परिवार कै तीनो सदस्य 
अपना गुजारा करेगे । कामराज की पढाई भी चलती रेमी मौर 
उसमे कोई बाधा नही पड़ेगी 1 रुपया जमा का जमा रहेगा जीर 
उसका व्याज भाता रहेगा] 
यह्‌ कम चलने लगा । कामराज वडे होने लगे । एक वार 
उन्दोमे एक बिगडे हए थो को सहज ही कामे कर चियाया। 
दक्षिण भारततमे गणेश चतुर्थी का त्योहार वदी धूमधामसे 
मनाया जाताहै। कामराजकेघरमेभौ यह त्यौहार मनाया 
जाता है 1 उनकेस्कूलमे भी यह पव हसी खुली सम्ब न होता 1 
जय कामराज तेरह सान केये, तो उन्दोने डाक्टर एैनी- 
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चेसेटके होमरूलकी चर्चा सुनी । वेदश की आजादी केलिए 
च्याकरुलहो गए! 
अव कामराजका मन समाजसेवा की भोर अग्रसर होने 
सगा था। पजावे मे जव जलिया वाला हत्याकाड हुजा, तौ उन 
पर उका वहुत गहरा असर पडा ! वै विचलित हो उ ¦ 
उनदविनौ दक्षिण भारतमे अच्यूतो का जीना मूरिकिलदहो रहा 
था। लोग हूरिजनो कौ छाया भौ अपने उपर पडने नही देते । 
महात्मा गाधी का सत्याग्रह आदोलन चल रहा था। भछूनो 
को वे हुरिजन कहते ओर उन्हे उनके अधिकार दिलामे केलिए 
दूरी कोशिशकररहैये। 
कामराजनेभी इस सत्याग्रह मे भाग लिया। वे नागपुरके 
क्षण्डा सत्याग्रह मे शाभिल हुए ) मप्रासमे जवक्नैल नीलकी 
मूनिहटाई गई, तो वे सवके अमि धे। 
अवकामराज को काप्रे्त यमेटौ का सदस्य वना लिया 
गया । वे अखिल भारतीय काग्रेस क मेम्बर वन गये। इस समय 
उनकी अवस्था केवल 28 सालकीथी। 
तमिलनाडहमेशासेदो दलोमेवढा रहा है । इसमे एक दल 
तोब्राह्मणोकादहै ओर दूसराउनलोगोकायोब्राह्मणनहीहै। 
इसी तरह वहा की काप्रेसमेभीदोदल वन गए { एक दल 
राजगोपालाचर्यंकाधा ओर दुषरा सत्यमूति जी का। 
कामराज सत्यमूति की काग्रेनमे शामिल दहो ग्‌ [वे केवल 
तमिल भापा जानते ये। यह राजनीति काक्षेतेथा। इसमे 
अग्रेजी भाषा का ज्ञान होना वहुत जरूरी था 1 
यही कारण था कि कामराज अग्रेजी पठने नये। 
सन्‌ 1937 ई० मे कामराजको अपतेही क्षे्रेनेना चून 
लिया गया । तव काग्रेस मे एसा था कि सत्याग्रद्‌ के लिए महात्मा 
गाधो के पास जाकर उनसे आन्चा लेनी पडती थी 1 
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कामराज वर्धाको ओर चल दिए, जहा गधी जी का आश्रम 
था 1 उन्हे रस्तेमेहौ गिरपतार कर्‌ लिया गवा भौरवे विल्टौर 
जेलमे वद कर दिए गए ! इसन तरह वे तीसरी बार भिरपतार 
हृए थे इससे पहले दो वार जेता जा चुकिये जीर टकर भा 
गए । 
सन्‌ 1942 ई० मे वम्बरईमे काग्रेस कामहा जधिवेशन हुआ । 
यह अधिवेशने भाठ अगस्त को हृभा था 1 तव कामराज वहा 
मौजदथे। वे प्रदेश काग्रेस के अघ्यक्षये। वेमद्रासजारहेये) 
पुलिस उनकी राह देख गही थी चि आति ही उन्हे गिरप्तारकर 
लिया जायेगा । लेकिन वे मद्रास नही गए) वीचमेही एकणेटे- 
से स्टेशन पर उतर गए । 
वहा जाकर वामराज अपने एक साथी कायकर्ता से मिते! 
उसका नाम कल्याण रामाया] वह्‌ अय्यर था । दोनों मिलकर 
दोलन की तैयारी कग्ने लगे] 
फिरकामराज अपने गाव याए दुसरे ही दिन थाने पटच 
गए गीर अपने को गिरफ्तार करवा दिया। इससे यह पता 
चेलताहैफिवे कितने ईमानदार जादमो धे ।वे कभी इूढठ नही 
बोले भोग सच्चाईसे उन्होने कभी इतन्करार नही किया। 
सत्यमूत्ति का कामराज को सवसे वडा सहाया था । लेकिन 
उनकी मृत्यु सन्‌ 1943 ईऽ मे हो गई । तव फामराज जेल मेये \ 
वेपुरेद्रो साल वादच्टे) 
राजगोपालाचायं से कामराज के विचार नही मि्तेये। 
इसीलिए दोनो नेताभो मे परम्पर मतभेद रहना । 
कामरायने पा्लियामेदसे दृस्तीफादेदिया। 
सव कामराज तमिलनादुं के मुस्यमत्री वन गए 1 उनका 
कहना णा कि मच्रिमण्डल छोटे स छोटा होना वादिए। यदौ 
कारणयाकरिउहनिमपने मविमण्डलमभेकमसे वम मती स्वे 
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दफ्नयोमेजौ लाल फीताशाही फल रहौ थी, उेदुरकिया। 
वे छोटे से छोटे आदमी सेभी भिलतं मौर उत्तकी बात सुमते । 
वहाके स्कूलोमे शिक्षा अनिवाय हो गई! छुमटूतको दर 
किया जाने लमा 1 नव व्पतक कामराज मुरयमपी रह । इसके 
वाद वे कङ्रेत के अध्यक्ष वना दिए गए । पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू कामराज से बहत प्रसन्न थे भौर उन पर पुरा विश्वास 
करतेथे। 

कामराजमे यह्‌ विश्रेपताथी किवे योजना पर योजना 
वनाति भौर अपना प्रस्ताव जव सामने रखदेते तो सव चौक जति। 

पण्डित नैहर कामराज कौ यौजनाभो को कामराज प्नान 
कहते । 

मैहत्जी भौ भगवान को प्यारे हो गरए्। लालबहादुर 
शस्त्री भारत वै दूसरे प्रधानमनी वने । लेकिन उन्नीस महीने के 
बाद उनका भी निधनदहो गया। 

अब इदरा माधी प्रधानमनो वनगई थी ओर कग्रेसके 
अध्यक्ष निजर्लिगप्पा बने । 

काजराज पुरानी काग्रेसमे मागण, क्थोकिअवकाग्रेनदो 
भागोमे वट गई थौ। 

सन्‌ 1975 मे कामराजकी मृत्युहो गरई। यह मदीना 
सर्वटूवरकाया जौरतारीखटेयी) 

वै अधिक दिनतक बीमारनही रहै। मृत्युकेवादहुमारे 
दैश भारतमे उन्हे भारतरत्न की उपाधि प्रदान कौ 1 यह्‌ भारत- 
रत्न का अलक्ररण उनकी वहन को दिया यया । वे एक याद 
वनकर रह गये ओर हम उन्हे कभी नदी भूलेगे 1 


लालवहादुर शुस्त्री 


लालवहादुर शास्नी भारत के द्रसरे प्रधानमनीये। दहे 
सन्‌ 1966 ई० मे भारतरत्न की उपाधि दी गई । यह्‌ अलकरण 
उषे मृत्यु फे वाद मिला 
लालवहादुर शास्मीकाजम सन्‌ 1904 ई० मे सवेदूबर कै 
महीमे मे हुमा) यह्‌ 2 अक्टूवर कौ तारीख थी। जिमदिनि 
गाधी जी का जन्म-दिवस था, उसी पावन तिथि मे हमारे शास्मी 
जीने मुगलसरायमे जन्म लिया । शास्त्ीजीके पिताकानाम 
णारदप्रसाद श्रीवास्तव था 1 
यै गरीव तो नही, लेकिन साधारण श्रेणी के व्यित ये। 
कायस्य होने केनातिवेस्कूलमे पटाने लगे। फिर दन्कमटेक्स 
दप॑तर मे ए क्लक बन गए 1 
यह शास्नीजो का दुर्भाग्य था कि उनके पिता,जव वे लगभग 
दोसालकेये, तभी मृष्युकोप्राप्तहो गए। 
शस्प्रौजीकीमाताकानाम रामदुलारीया। वेशिशुको 
लेकर मेके चली गई । इनके नाना हजारीलाल ये । उन्होने 
कक्षाछ तक इहेपढाया। फिर शिक्षा के लिएु उरु वनारत 
भेजा गया मौर वही से उ-होने हाईस्कूल पास तिया 
वनारसमे वे अपने मौसाकेधरमे रहते थे। उनका नाम 
रथुनाथग्रसाद या । वे म्युनिसि्वैलिटी मे वलक थे । कहने के लिए 
तो बे हेडक्लक ये, लेकिन उनको त्वाह बहुत कम थी । खचं 
कटिनाई्‌ से चलता! ये सयम-नियम से रुते, जिसका प्रभाव 


शास्य जी पर वहत गहरा ५ न वा 
लालवहादुर एक योग्य ११ दला क १. 
लगता । वे सपालो के प्यारेये भीर गित्वे दवारं 
जौ भी देवता, बह यही कहना तरि यह नटवा दहन टी दोनहार 
५ वात सज्ची थी 1 लानवहादुर क्न यप्रेने वहूत बन्टी थी, 
गणितत कुछ कमजोर या ओर इव उदे दटरून जदो यादलो 
जात्ता। 
इसी वीच भे वाल गगाधर वरिनक जण । नव णान्त्री जी 
चनारस् से लगभग पचाम मीनकादूनै पए ण््तेैये। वे व्रिपी 
तरह बनारस पहुचे | गारः निचक्र ला मापण सुना । मन्‌ 
1919 ई० मे उनको मेटग्ठं जीद 
शाम्नोजीकीयाददटी ताया क्रि न्दतन्यना दुमाग जम 
सिद्धजधिकारदहै ।यटवानीगगघ्ररनिदररकौ यी । यट उन्दी 
का महामत्रधा। 
शस्त्री जी पेष्टा ष्ट धनका मद द्मेधा वना 
रहता 1 
डँ भगवानदात्र ने वागद्दटर मान्प्री कौ शलाहदीवि 
चे काशी विद्यापीठे दिगराने रे! वहा वै प्रिसिषल भगवान 
दास्थे। वेडीननिटण्ये। दवे हरी वद्या के शिक्षत जाताय 
इपलानौ मुनिन बोर नोद्रदेव मादिव) _ ४ 
# वे परदेपेदत वियापीट जति (वे चार साल तक्र ठे 1 
कर इ वाद जमाना सगृ गए । उनके सदशी / 
रा शस्तीये। दोनों मियकर बषुनौ का उदार बं तीक ^ 
च वरे दे जययान्नोजी ५ ८ 
यनादिका ९1 उषटने लोक घेयक भण्ड 
"1 चछ त्राद लाजपत्तराय की मृदु 


जी इलाहावषद चले आए । 
सालवहादुर श्ास्वो का व्याह सन्‌ 1927 ई० मे हुमा था! 
तव वे 23 सालकेये। श्नीमती ललिता शास्नी उनसे छ वपं 
छोटी थी 1 
सन्‌ 1930 ई° से लालवहादुर शास्नी पूरी तरह समाज- 
सेवी वन गए । वे काग्रेस मे काय करते लगे ओर लोकप्रिय वन 
गए । 
सन्‌ 1930 ई० मे लालवहादुर शास्म्री विला काप्रेसके मनी 
वने। 
लालबहादुर शास्ती की जवाहरलाल नेहरू से गहरी 
मित्रताथी। वे आनद भवन रोज जाते थे । पण्डित मोतीलाल 
दरू भौ इहं बहुत स्नेह करते ये । 
एक वार लालवहादुर शास्त नैनी जेल मेये, तभी उनकी 
वेटी बीमार पड गई । घरमे इन्हे बुलाया गया । जलर ने कहा 
वि तुम्हे एक श्रत पर छोडा जा सकता है कि तुम सत्याग्रह नही 
करोगे ओर किसी भौ आन्दोलनमे हिस्सा नही लोगे 1 
शास्त्री जीने इस प्रस्ताव को स्वीकार नही किया। भ्त 
भे जेल अधिकारियो ने उदे छोड दिया। लेकिन जववेषर 
पहुचे तो उनको वेटी को मृल्युहो गई यी। त 
देसी ही घटना एक वार मीर हुई । तव भीवेजेलमेयेमोर 
उनका पुत्र वीमारहोगया। र 
अव शास्त्रीजीने इलादावाद छोड दिया भौरवे लखनऊ म 
रहने ले । वे काग्रस कै नेत्ता ये । विधान समामे पहुच गए मौर 
भूमि-सुधारकाकामक्रनेलगे। त्ते 
सन्‌ 1942 ई० की ऋन्ति एसी थी, जसा सन्‌ 1857 न्म 
स्वतत्रता सग्राम हुमाथा। 8 जगस्तवौ गधोजीका नारा 
वम्बरई मे वुल-द होने लमा । जनता सडको पर जा गई ।वहनाय 
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बुलन्द करने लगी--“अग्रेजो भारत छोडो 1 स्वराज्य हमारा 
जन्मसिद्ध अधिकारहै मौर हुम स्वराजलेकर ही रहैगे 1" 
शास्मी जी बम्मईस्े किसी तरह इलाहावाद आ गए । उन्है 
पत्ता चला किं इलाहावाद स्टेशन पर उतरते ही उनको गिरफ्तार 
कर लिया जाएगा। इसीलिए वे नैनी स्टेशन पर उतर गए मौर 
भमिगत वन गए । 
शास्मी जी इलाहावाद मे भापणदेरहैये रेसेहीसमयमे 
उन्हँ बदौ वना लिया गया। 
सन्‌ 1947 ई० मे भारत भाजाद हौ गया । पण्डित गोविन्द 
वल्लभ पत नै लालवहादुर शास्मी को पुलिस विभाग सीप 
दिया । साथही साथ उह यातायात म्रौ काभी पददिया। 
इन दोनो विभागो मे णास्मी जीने वहत सुधार किया! 
इसके वाद लालबदहादुर शास्त्री रेलमनी वनाये गये । 
जव भान्ध प्रदेशके महव नगर मे भीपण रेल-दुघंटना 
हई, उन्होने सारा भार अपने सिर पर यढ लिया ओर त्याग 
पत्रदेदिया। 
फिर लालवहादुर शास्त्री को उद्योग मत्ती बनाया गया। 
वाणिज्य का विभाग भी उन्हे सौप दिया गया) तभीसेउन्हु 
हृदथ-रोग हो गया था मौर पहली वार दिल का दौरा पडा । 
समय आगे बढा । लालवहादुर शास्नी हमारे देश के गृहु- 
मत्री वन गए । उन्होने इसक्षेत मे कई सुधार करिए । 
इसी वीच मे भुवनेदवर मे काग्रेस का अधिवेशन हभ 1 तव 
शास्मी जी नेहरू जी के पक्के सहयोगी वन गए 1 
फिर जव लालवहादुर शास्यी पधानमधरी वने तो उन्होनि 
ष्टरूपति माल टीटो सेरभेट की) तव वे यृगोस्वावियाकी 
यात्रापरगएये। 
सके बाद शास्नी जी काहिरा गए । यह्‌ मिच देश की राज~ 
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धानीहै। यहा के राष्ट्रपति नाचिरखाये। 

शास्त्री जी को वहा राजकीय भोज दिया गया] यह मासा- 
हारी वा, जवकि शास्नी जो पूरी तरह शाकाहारी थे) कहा 
जाताहैकिभोजके वाद उ-हनै भपने लिए खाना स्वय वनाया 
था। 

लालवहादुर शास्त्री ने काहिरा मे रहकर पाच-सूत्री कायं- 
कम पनाया! यहु विश्व-शाति के लिए थामौर इसका खूच 
प्रचार हुभा। 


वै कराची आट्‌ भौर अयूव खा से मित्ते । तव पाकिस्तानके 
"राष्ट्रपति अयूबखाथे। 

शास्वरौजीनेनेपालकीभी यात्राकीयी। वै स गषएु भरं 
इसके वाद फिर कनाडा पहुचे । 


हमारे शास्नी जी लदन गए जव शास्तरीजीनेपालमेये, 
तभो पाकिस्तानी सेनाभोने भारत पर हमला कर दिया 1 दोनो 
देशो मे युद्ध होने लगा । आचिर समक्षौत्ता हुभा । यह समज्ञौता 
30 जून सन्‌ 1965 ई० मे हआ था! इसमे यह्‌ कहा गया था 
किपागिस्तान ने जितनी जमीन भारतकीलेली है वह वापस 
कर दे। इसके वाद दोनो देण एक द्रे पर भाक्रमण नही 
करेगे । 

शाम्मोजी का प्रियनारा था--“जय जवान, जय किसान ।"* 

पाकिस्ताननेयुद्धके समज्ञौते को भग कर दिया । उसका 
हुमारेदेश पर किर हमला हया । तेव शास्त्री जी ने इसका मृह- 
तोड जवाव दिया 1 पाकरिस्तानके हाजीपीरपर हमारा तिरगा 
स्लण्डा फहूराने लगा} 

सूस वौचमे मा गया। वह्‌ दोनोदेशोमे सधि करवाना 
चाहता भा । 14 सितेम्पर को 7डाई वन्द हो मह] पादि 
स्तान से गयूवयपाभौरहुमारेदेशसे शास्त्री जी सधिकौी वाते 
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करने केलिएर्म कै त्ाशकदमे पहुचे । 

सधिहो गईं) शास्त्री जी भारत लौटने वाले ये। उन्दने 
सोचा कि रास्तेमे वावूल पडेगा, वे अब्दुल गपफारयासेभी 
भेटकररले। 

लेकिन तव तक वथ्पात हो गया । शास्यो जौ की हूदय-गत्ति 
रुक गई ओर उनका वेहान्त हो गया 1 हमारे शास्थी जी दुनिया 
से नाता तोड गए । वै विजय घाटकी धरती मे समागपए। वही 
उनकी समाधि है, जिसे विजय घाट कहते है । 

शास्त्री जी की यह्‌ विजय घाट की समाधि एतिहासिक लाल-~ 
किले के पीके है। लीक इसके पास है शात वन, जहा पण्डित 
जवाहरलाल नेह की समाधि दहै। 

शास्प्रीजीको मरने कैवाद भारतरत्न की उपाधि दी 
गयौ । वे साधारण व्यवित लगते थे 1 उनका लिवास सादा था, 
सीर भोजन भौ सादगीपूण । देखने वाला कोई भी यहं नही 
वह्‌ सक्ता था किये भारत केप्रधानमन््रीरहै। वेभारनके 
सुरज थे । अपना प्रकाश फल किर चलेगए्‌ । वे नई रोशनी दे 
गए, जोहमरे अगे की राह जासान करती रहेगी । हम उन्हुं 
कभी भूल नही पायेंगे । वे हमरे लिए प्रात स्मरणीय है । उनका 
जीवेन-चरिव ेसा है कि हम उससे प्रेरणा प्राप्त करते रेमे (वे 
देशका आदश थे1 वै सवके लिए्‌ एक उदाहरण यथे। यही 
कारणहैकिउहं कभी नही भुलाया जा सकता । 


डोक्टर जाकिर हुसेन 


डोग्टरजाविर हुसेन वा जन्म सन्‌ 1897 ई० मेहुभा था। 
यह्‌ फरवरी का महीनाथा मौर ह तारीख थी। 

यह्‌ हैदरावाद दक्षिणमे पदा हए ये। इनके पिताका नाम 
फिदा हुसैन खाया । वे जाति के पठान घे। वे वहत वड़े वकील 
येओौरदैदरावादमे वकालत करतेये। 

जाकिर हुसैन शिक्षा घर पर हर्द । जववेनौसाल केये, 
तभी उनके पिता का निधन हो गया ।अय वे हैदरावादसे कायम 
गजा गणु । उनकी पडाई का बौय उनकी मात्ताकेप्षिरपर 
पडगया।वे सीधो ओर धर्मेपरायण महिलाथी। यहीकारण 
थावि उ होने भपने पुतर को एक सच्चा मुसलमान वनाना 
चाहा] 

शुरू को पदाईके वाद जारिरहुसैनका नाम दटावाकेएक 
हाईस्कूल मे लि्वाया गया । इसका नाम दस्लामिया हाई 
स्कूल चा। यही से उन्हे अखवार पढने को भादत पड गई । वहं 
अलहिलाल तथा कामरेड अखवार खूव रुचि से पढते लगे । 

सन्‌ 1911 ईन्मेभारतमेप्लेगकी महामारी फैली । इसमे 
जाकिर हुसैन के परिवार मे कोई भी नही वचा । 

सोलह साल की उश्रमे जा्विर हुसंन नेहार्दस्कूल कर 
लिया । जव वे अट्ढारह साल के हृए तो वे जलीगढ आ गए । बहा 
मोदमडडन एण्लो भोरिय-टल कालेज मे पने लगे । 
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जाकिर हुसैन का व्याह हये गया । उनको वेगम दस सालकी 
धी मौर उनका नाम शाह वानू वेगम या। 
सन्‌ 1918 ई° मे जाकिर हुसेनने वी° ए कर लिया। 
इसके वाद कानून पढना शुरू कर दिया मौर अर्थंशस्तमे एम" 
ए० क्या। 
देके समयमे याधी जी का असहयोग आदोलन चल रहा था। 
देण की पुरी जनता महात्मा गाधीके साथथी । वे सलीगढभाए 
मौर उनके भापण का गहरा प्रभाव जाकिर हुसैन पर पडा । 
जाकिर हुसैन ने एक विद्यालय खोला, जिप्षका नाम जामिया 
मिल्लिया द्स्लामिया था । ये राष्टूवादी सस्था थी। इसमे हकीम 
मजमलखा ने पूरा सहुयौग दिया। जाकिर हुसेन अ्ंशास्न 
पडठातिये। 
सन्‌ 1922 ई°मे जाकिर संन इग्लड जाना चाहते, लेकिन 
वे इरग्लैण्ड इसलिए नही गये, क्योकि उन दिनो शरग्लैण्ड जानै का 
एक र्विज वन गयाथा। इसीलिए जाकिर हुसैन इग्तेण्ड न 
जाकर जमनी गए । वहा उनकी भेट हाविद हुसेन ओर मुजीवसे 
इई । ये दोनो प्रोफेसर थे । इन्टोने वायदा कयः कि वे भारतमे 
रह फर जामिया मिह्लियामे षडायेये । 
तव जामिया मिल्लिया आर्थिक सकट से गजर रहा था। 
फेसालगरहाथाकिर्पैसेके कारण वन्दन होजाए। एसेही 
समयमे हंकोम मजमल खा गौर डा० अन्सारी यूरोपमापए्‌। 
जाकिर हुन उनसे मिले भौर उन्हं जामिया भित्लिया का हाल 
वतलाया। 
तव जामिया मिर्लिया को अलीगढ से दिल्ली लाया गया । 
सन्‌ 1926 ई० मे वलिग विद्वविद्यालय से जाकिर हुतेन ने 
पी-एव० डी० की उपाधि पाई। वै आविद हुसैन ओर मजीत 
कैसाथभारत आ गषए्‌ 1 जामिया मिल्लिया कौ हालत देखकर 
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उन्हे बहुत दुब हज । 
सन्‌ 1935 ई° मे जामिया मिल्तियाको देहली के करील 
वाग से भोखला पहुचा दिया यया। 
सन्‌ 1937 ई० मे वरधा मे एक अखिल भारतीय शिक्षा 
सम्मेलन हमा । जाकिर हृसैन ने भी उसमे भाग लिया उद 
जामिया भित्लिया को सवसे वडी चिता थी। उन्ही दिनो दूसरा 
विश्व महायुद्धं आरम्भहो गया। 
देशक्ावेटवाराहो गया ।न जानि कितने मुसलमान वाकि- 
स्तान चले गए। खन खरावा इआ। रसे मे जामिया मिल्लिया 
की हालत वहुत खराव हो गई । 
अलीगढ का मुस्लिम विश्वविद्यालय भी पत्तन की भोर पुव 
गया । पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना भाजादने 
डाक्टर जाकिर हुन को अलीगढ यूनिवसिटी का उपकरुलपति 
वना दिया। 
सन्‌ 1952 ई०मे डाक्टर जाक्रिरहुसैन राज्य सभा के अध्यक्ष 
बन गर्ट1 
सन्‌ 1957 ईै° मे वे विहार कै मवनरवना दिए गद उनटोने 
चिहार विश्वविद्यालय मे भी वहत परिवर्तेन क्रिया । 
सन्‌ 1962 ई० मे वे भारत के उपराप्टूपति वन गए । इसके 
वादसन्‌ 1967 ई० मेवे भारतके राष्टृपति बन यण! 
डा जाक्रिर हुसैन ने वहृत-सी पुस्तके लिखी, जो अत्यधिक 
सौकप्रिय हैँ। उ-हौने इगतिश की एक किताब का उदूमेनु- 
वेादशभीकिया। इस किताव का नाम ्वेटो के रिपल्लिक' था) 
इसके वादही डा जाकिर हु्तनने परोफेखर केन की 
एक किताव का उदू अनुवाद किया 1 उदम इस पूस्तकका नाम 
उने 'महादिए मशियत्त" रखा ! इगलिश मे इसका नाम एलि- 
मष्टरी पोलेरिकल इक्मनामी' था । 
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जाकिर हुसैन ने प्रंडरिक लिस्ट की एक किताब का श्री 
उद्‌ मे भनुवाद किया । इन भनुवादो मे उन्हे पूरी की पूरी सफ- 
सत्ता मिलो मौरये लोकश्निय भौ हए \ ति 

मुत्‌ 1932 द° मे डाव्टर जाक्रिर हुसैन फो इलाहावादमे 
वलया गया । उन अय्यस्तर पर भाषण देना या 1 
= पहना यह्‌ चर्गहिए छि डाक्टर जाकिर हुसैन एकः उच्चकोटि 
के लेखकये। वेकुछन कुछ लिखते हौ रदति ये । उनमे भसीम 
प्रतिभायी लौरवे प्रकाण्ड विद्वानये) जाभियाकी पेत्रिकामे 
मै वरावर लिखते ही रहतेये । 

डाक्टर जाकिर हुसैन ने बाल साहित्य भी बहुत लिखा है। 
उन्होने क्का ए रिहाना के नाम से जामिया पत्रिका मे लिखा। 
पयास ए-तालीममभे भी घूव लिखा! 

उक्टिर्‌ जाकिर हुसेन को हृति पेप्रेम धा । उहै चिन 
बननि ओर वागवानी का शौक था। 

सत्‌ 1961 ई°्मे डाक्टर जाकिर हुसैन की कृतियो की एक 
प्रदर्शनी इई । उन्हे गूलाब का वहत शौक या । वे जव अपनी सूम 
याच्राप्रगएथेतो वहसे गुलबके कृ पौधे लाएये। 

जाकिर हु्ेनने जमनी मे शिक्षा ग्रहण को) वे यार्दृतैष्ड गए} 
उमेरिका कौ यात्रा की । कम्बोडिया भी पहुचे । मल्तेशिमा गए । 
वे जदा भी गए वहु अपते देग भारतके दी रूण सपे । 

डा" जाकिर हुन कटने के लिए मुस्तलमान ये लेकिने सच्चे 
स्पमे वे एकभारतीयये मौर भपने लिए कदतेये किरम 
हिन्दुस्तान का बेटा हू ओर हुस्तान मेरा वतन है । टद 
मुस्लिम, सिक भर ईताई--टम सव आपस मे भादु-पाई ह 

सन्‌ 1965 ई° मे डाक्टर जाकिर हुसेन को भारतरलकी 
उपाधि दी गई! उन्दे स अलकरण से यत किया मया भीरं 
धस तरह राष्टरीय सम्मान देकर उदे सम्मानित किमा गया । 
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डाक्टर जाक्रिर हुसैन कविता भी लिखमेये ओर कवितासे 
छने वहत मधिक प्रेम था । मधिकाश वे फारमी कविताए पढते । 

जाकिर हुसेन को हूदय-रोगहौो ग्या था। इसीविए जव 
दिलिका दौरा पड जातातोवेपरेशानदहो जति भौर दत्ता 
लगता कि भव उनके जीवन करा अतिम समयभागयाहै। 

डव्टर जाकिर हुसैन ने गरीवी के दिनदेपेये। वेन जनि 
कितनी कठिनाई पे पढे । मगर भागे बरावर पठते रहे । पीछे घूम 
केर नही देखा कि क्या छोडकर आए है) वेप्रगतिश्नीलये। 
उनमे सर्वतोमुख प्रतिभा थी । वह जमाने के साथ-साय चल रहै 
ये मौर उनकी कोशिश यही थी कि वह्‌ जमाने को ही बदल देगे। 
उन्होने कभी नही सोचाथा कि एक दिन भारत के राष्ट्रपति 
वनेगे । उन्हे यह भी पता नही था किउनको भारतरत्न दिया 
जाएगा । 

वह्‌ कुमा खोदकर पानौ पौते। यह आदत उनको वचपनसे 
थी वह अधेरेमे भी उजाला खोजते। उनका पूरा विक्वासथा 
करिघनेसेघनेमधकारमेभौ प्रकाश की एक किरण मव्य होती 


है। 

आज डाक्टर जाकिर हुसैन हमारे बीच मे नहीरहै, लेकिन 
हम उह कभी भुला नही पाएगे। वह रष्टरके गौरवये मौर 
इमारे राष्टूपतिये। 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू का 
जमआमसमेहुमाया\ वे 6 मई 1861 इनमे पदा हुए ये। 
वे वकालत करने लभे) इलाहावादे मे उन्होने भिन्द भवन 
वनाय 1 नाम अर वैसा खूव कमाया ! वे एकं प्रसिद्ध वकोल थे। 

सन्‌ 1889 ई मे मोतीलालके घरमे 14 नवम्बर को 
एक पुल का जम हुमा उसका नाम जवाहरलाल रखा भया} 

बचपन मे जवाहरलाल धर परह पाए जानि लगे । उनको 
माताकरानाम स्वरूप सानोधा) वे धानक विचारधारा की 
जारीथी। वे अपने पृत्र जवाहुर्लाल को रामायण कौ कहानिया 
सुनती ¡ वालक को महाभारत कौ कथाए भी खूब रचिसे 
सुनाती । यहो नही वे वालक जवाहरनाको पुराणोकीभी 
कथाएं सनत } 

एक बृढे पण्डित जवाहरलाल को घर पर हिन्दी पठति वे 
वालकको सस्कृत को भी शिक्षा दते। 

एके मौलवी साहव थे 1 उनक्रा नाम सुशो शरुवारके मलौ था । 
वे जवाहूरलात्त को फारसी पढाते। हइमके अति्ितत वे वालक 
को सन्‌ 1857 ई के गदर की कहानिया भ सुनाते । उनका 
कहना था करि दिन्दुस्तान कौ यह्‌ आजादी को पहली लडाई थो, 
जो माजादो पनिके लिए मग्रेमो से लडो गयी थो! 

पण्डित जवाहरलाल नेहरू के बचपन ङे एक भौर शिक्षक 


थे) 1 मप्रय थे 1 इतक्रा नाम मिस्टर वुकस धा । ये उन बरेजी 
पदाति ! 
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बचपन मे ही जवाहरलाल नेहरू ने श्रीमती दनीवेसेट का 
नाम सुना था। वे उनसे प्रभावित हुए 
जवाहरलाल को घुडसवारी का बहुत अधिक चावथा॥ 
तैरना भी उन्होने खव अच्छी तरह सीख लिया । उसमे पणतयाः 
पारगतहो गए 1 टेनिस काखेलवेखूब खेलते ओौर भपने अन्तः 
समय तक खेलते ही रहे 1 
पन्द्रह सालकी उञ मे जवाहरलाल इग्लंड भेज दिए गए । 
वे वहा हरो कात्तेज मे भर्तीहो गपएु। यह काल्ेजपप्ताथा करि 
इसमे त्रिटेन के भूतपूव प्रवानमव्री चचिल ने भी शिक्षा पाई थी। 
इसके वाद जवाहरलाल कैम्व्रिन के द्विनिटी कलेज मे 
आए । मव वह्‌ अण्डर ग्रेजुएट हो गएये। वहा तीन साल तक 
पठते रहे। 
दस समयभारतमे महात्मा गाधी आजादौनेने के लिए 
अपना आदोलन चला रहेथे देश की पूरी जनता उनके साथ 
थीं मौर वह स्वराज्यकीमागकररहीथी। 
गुवक जवाहरलाल भी सोचने लगे कि उन्हे किसक्षेत्रमे 
जाना चाहिए 1 वे सात साल तक इग्लेडमे रहै भौर फिरभारत 
लौट भए 1 
जववे भारत आए, तो अति ही वकालत शुरू कर दौी।वे 
वैरिस्टर थे! वहतत ऊचे दर्जे कै वकील ये । साधारण मुकदमे नही 
लेते । उनका व्याह्‌ कमला नेहरूकेसायहो गया । दो सालवाद 
इदिरा गाधी काजमहुञा। 
जवाहरलाल का मन वकालत मे नहीलगरहाथा। चह 
काग्रेस के सदस्य यन गएये। उ-दोने सन्‌ 1912 ई०्मे वाकी- 
पुर पटनामे काग्रेघ यधिवेशन मे भाग लिया । इस गधिवेशन वै 
प्रतिनिधि बनकर गए ये । वही उनका परिचय महात्मा गाधोसे 
हुमा \ मदादमा माघीने उदू स्नेह्‌ दिया, मौरवेउ-हंश्रदाकी 
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की उपाधि दी गई। इसे उनका गौरव वहत जधिक वड गवा 
ओर वे सवके प्यर्‌ वन गए ! 
पण्डित जवाहूरलाल नेहरू काएकहीनारा थाकिआराम 
हराम है) वह वच्चो से वहत प्यार करते । परे देश के वन्वे 
उह चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे \ आजभी 14 नवम्बर्‌ 
को उनके जन्म दिवस पर सम्पूणं देश मे वाल दिवस मनाया 
जाता है। यह्‌ एक राष्ट्रीय त्यौहार वन गयादै। 
नेहरू जी को लाल गुलाब वहुत पसन्द था । वह्‌ सफेद चूडी- 
दार पैजामा पहुनते । उस पर लम्बी अचकन होती । उसी अच- 
कनकी बायी भोर ऊपर की जेवमे लाल गुलावका फूल लगा 
रहता । 
नेहरू जी का जन्म वसवी सदी मे हया था। यहसदी 
सौभाग्यकीथी। देश मेप्रजातत्र आया। भारत सभी र्ट 
कामिनः बन गया। वह्‌ दूसरे देशो से सहयोग देने गौर लेने 
लगा। 
यह नेहरूजी की योग्यता थी कि एक ओर पूजीपति अमेरिका 
भारत का गहरा दोस्त था ओर दूसरी तरफ़ साम्यवादी 
सोचियत सधभी भारत कामित्तथा। 
नेहरू जी न जाने कितनी वार जेल गए । वह्‌ सभी नेताओ 
के प्यारेधे। उन पर सवकोगवथां। उनका भाषण जहाभी 
कही होत्ता, तो उसे सुनने के लिए लाखो कौ भीड उमड आती + 
वहु सव पर जाद डाल देते उनकी वाणी मे इतना भोज था । 
देशका वटवारा हो जने केवाद हिदर्‌ भौर मुखलमानौमे 
दगादहोनेलगा।जोदहि दू पाकिस्तानमेये, उह निकाला जा 
रहा था। इसी तरह जो मुसलमान भारत म ये, उनसे जनता 
कहती कि तुम पाकिस्तान जाओ। 
नेहरू जी ने इस परिस्थिति प्रर भी काव पाया शौर पूरे देश 


मे शान्ति हो गई। 

पण्डित जवाहरलाल नेहरू एक महान साहित्यकारये 1 वह्‌ 
उच्चकोटि के लेखक थे । उन्दने वहुत-सी पुस्तकं लिखी, जिन्हे 
सारे सवार ने अपनाया ओर उनको भूरि-भूरि प्रदाता की 

हिन्दो मे एक पुस्तक नेहरू जी की पेपी छपी है । जिसमे उनके 
यत्र कासकनन है ! ये पतर उन्होने जेल से अपनी पुत्री इदिरा 
को लिते ये 1 इसीलिए इस पृस्तक का नाम "पिताके प्न पुत्रके 
मामरखा गयाहै। 

पण्डिन जवाहरलाल नेहरू राजनीति के चक्कर मे पडे रहू। 
उन्हे समय नदी भिल पाया । इसीलिए अधिक नही किख सके 1 

फिर भी नेहरू जीनेजो कुछ भी लिखा है वह्‌ उच्चकोटि का 
साहित्य है । भेरी कहानो' उनको चमर पुस्तक है ) इपरते उनकी 
आसमकत्या लिखी है। यह्‌ पुस्तक इतनी अधिक रोचकहैकि 
पठने वालि को मुग्ध करदेतीदै। 

नेहरू जी कि पुस्तको मे उनके भीतर का कलाकार वोलता 
है। सादिष्य मौर कला को दृष्टि से वहु अनुषम है ) उनसे राज- 
नीति वहु कम मिलती है । 

भरो कहानी" पूरे सस्तारमे लोकप्रिय हुई । देसे हौ भारतको 
खोज भी उनकी एक चेचित पुस्तक है 1 उन्होने इतिदहासपरभी 
एक पुस्तक लिखी है भिका नाम “विश्व इतिहास की क्ञलक" दै । 

सर्वपल्ली डाक्टर राधाकृष्णन ने चेदखूजी के साहित्य के 
लिए कहा था कि वह पहाडो का वणन वहत हौ सजोव करते, 
उनका साहि कहता है कि वह्‌ प्रकृतिके प्रमी दै । बच्चोसे भी 
उन्हे बहुत अधिकप्यारहै। 

नैदृरूजीनेफूलोकावर्णन भी सूव क्रिया है । वह्‌ अपने 
सगदित्य मे पञु-पियो को तन्निक मी नही भूते 1 यह्‌ उनकी गहै 
सूच का परिचयदेतादै) 
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पण्डित जबाहुरलाल नेहरू ने एक पुस्तक भौर तिवी है 
जिसका नामं भारत को एकता" है । इतत पुस्तक मे उन्होने एकता 
परजोरदियादहै भौरसरल ठगरसेसमनश्चायाहै कि जिस दिनि 
हेम यव भारतीयएकहयो जयेगेतौ हमारा राष्ट उन्नति की 
चोटी पर परहुच जायेगा । 
पण्डित तेदरूके लिए कहा जाता है कि वे केवल भारतके 
वन्वोके हौ चाचा नही ये, पुरे चसतार के वच्चे उन्हे चाचा नेहरू 
कहते । नेहरू जौ जनता की भाखो के तारे ये! वह भग्रेजीके 
प्रकाण्ड विदधान यै, लेकिन फिर भी हिन्दी अच्छी तरह बोलते 
ओरर्व॑सेही लिखते भीये। 
सन्‌ 1964 ईऽमे नेहरू जी की मृत्यु हो गयी । यहु मई का 
महीना याभौर 26 तारीख यी) दिनके तीन वजेये। सतारका 
प्पारानेती दुनियासे विदाहो गया। एकवार फिर यह्‌ कहना 
पडताहे कि वह्‌ देशकेही नह पुरे विश्वके नैताये। 
आज दित्लो मे पडत जवाहरलाल नेहरू कौ समाधि है जिते 
हम शान्ति वन फते ह । विशव शान्ति का दुत उसीमेसी रहा 
है) वहुमरकरभीअमरदै। ससार उसे कभी नही भूते सकता। 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू मे देश हित के लिए जितना काम 
करिया, उससे कही अधिक उन्होने ससार को अपना प्यार दिया। 
जिस देश मे प्ुच जाते वही उनी प्रुना होती ओर वह्‌ देश 
अपरे फो बहत भाग्यशाली समज्ता । 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू शग्लडमे पृदृ ये। चदन मे वहत 
दिने तक रै षे! यही क्रारण था किइग्तड से उनकी घनी 
मरिधतायी! 
प्रात भी उनका एक प्रिय देव या। अमेरिकि से उन्दाने 
सया नाता जोडया। रूप भी उनका घना मित्रया वह्‌ स्वय 
जपने मुद्‌ घे कते ये फि हिन्दी-ख्छी भामा । 


॥ ३ 


२ ~ 


डाक्टर भगवानदास 


डाक्टर भगवानदास का जन्म सन्‌ 1869 ई० मे वनारसमे 
इभा या! यह्‌ जनवरी का महौनाथा भौर तारीख 12 थी । इनके 
पिताकानाम साह माधक्दास्तथा। ये बनारस नगर के एकं 
मानि हुए साहूकार थे । इनके पूर्वज भी सारारये। उन लगौ 
ने यश मौर धत दोनो पाए । वह्‌ चदा देनेमे सवके अभेये। 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा को चदा दिया । तवं उमकी आर्थिक 
दशा जच्छी नही घौ 1 हिन्दू कालिज को स्थापना भर भ इन षाहू- 
कारो मै सहयोग किया! 
तव देण मे फारसी भौर उर्दू पठनेकाप्रचलनथा। यही 
करणया किं भगवानदास को भो उदू पटाई जाने नमी । उन्हे 
फारसीकांभी ज्ञान कराया जानि लगा। उनको वुद्धि तीत्र थी । 
पढने मे मन खूब लयता 1 
भगवानदास को सस्कृत भो पढाई गई । सबसे पहले उन्दने 
सस्कृत की उसं पाठशाला मे मघ्ययन किया, जो भारतेनदु 
हरिदघदर दारा आरम्भकी गईथौ] फिर वहु कवृप् कलिजमे 
भर्ती ए मौर हाईस्कूल कर लिया! 
भगवानदास ते ईण्टरमोडिएट पाच किया! उसके बाद 
सीन एग भी क्रिया। तव इलाहाबाद मे विश्वविचाल्तय नही चा। 
सन्‌ 1932 ईनम गाधी जौ ने भगवानदान्च फो अपने पास 
युलाया 1 उस समय वह्‌ वंदा जेल मेये! यह्‌ जेल पूना मेधो । 
ययौ जीने भगवान दीस को यह्‌ काम सौपा करवद्‌ हरि 
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जनो कां उद्धार करे। उ-हे मदियेमे प्रवेश दिलवाए। 

भगवानदास इस कायको पुरी लगनके साय करनेलगे 
ओर इसमे इन्हे सफलता भी खूव मिली । 

सन्‌ 1946 ई० मे भगवानदास को विधान परिपद्‌ कै लिए 
बुलाया गया] उन्होने यह्‌ स्वीकार नही किया । वह्‌ बधनमे 
वधना नही चाहते ये । 

जव भगवानदास पन्द्रह सालकेये तभी उनका व्याहुहो 
गया । उनकी पत्नी एक अध्यापक कौ वैदी थी । 

आरम्भमे भगवानदासने करीव माठ साल तक मीकरी 
की । यह्‌ नौकरी सरकारी यी । वह इलाहावाद, कचनपुर गौरं 
गाजीपुर तहसीलो मे रहै ! अपने समय के वह्‌ एक मने हए 
तहस्रीलदारये मीर उन्हे सर्व॑या योग्य वतलाया जाता। 

भगवानदास वारावकी ओर ञागरामे डिप्टी कलक्टरये। 
जव उनके पिताकी मृष्युहो गई, तो उन्होने नौकरी से त्याग 
प्रचदेदिया। उना परिचय श्रीमती एनोवेषेद से पहले दीहो 
चुका था 1 वहु उनते वहत अधिक प्रभावित ये । उनके होमसरूल 
सीय मे शामिल होगएमौर लगनके साथ काम करने लोे। 
उन्होने परेदेश करा दौरा किया । इससे इस नतीजे पर पहुचे करि 
बच्चौोकोधमंकी शिक्षा देना बहुत जरूरो है 1 

ध्योसफीकल सोसाश्टी का मुख्य कायत्तिय मद्रास घे 
वनारस अः! गथा ! यह्‌ प्रधानं कार्यालय या। इसीलिए श्रीमतो 
एनीवेसेट भी बनारस म रहने लगी ! तभी वनारस मे सेन्दूल 
हिन्द कालेज खोला गया ॥ 

भगवानदास का व्यायाम करना वहतं षदन्द था। वद्‌ 
सवैरे ओर थाम कसरत जरूर करते ! यहु उभका नित्यका 
नियमथा। 

एक मे की वात नौर थी करि जव वहु भपनीयर्पौ पर 


वेष्ते तो कोचवानको चट्टी दे देते वग्धी खुद चलाते । इमे 
उन्हे आनन्द अत्ता। 

भगवानदास एक उच्चकोटि के लेखक यथे । जव वहु तीस 
सालकेये तो जपनी पहली पुस्तकं लिखी) इतस पुस्तक का 
अग्रेजी मेनाम था साइस अफ इमोश-स' 1 

हिन्दी मे यह्‌ भावनाओे का विज्ञानः केनापरे प्रसिद्धहै। 

इसके वाद भगवानदास 55 साल तक लिखते ही रहे। 85 
सालकीखभ्र दहो जनिपर भी लेखनी उनके हाथ सेनी दृटी । 

उन्होने अग्रेजी भौर हिन्दी दोनो भापागोमे खूव सिषा है। 
इनका पूरा साहिव्य लोकप्रिय दै, इसमे कोई सन्देह नही । 
भगवानदास क्री पुस्तके केवल हमारे देश भारतवपं मे ही नही, 
वत्कि पूरे ससार मे प्रसिद्ध हे । उन्होने उच्चकोटि का साहित्य 
दवियाहै इसीलिए सराहनीय दहै । 

भगवानदास राजनीत्ति के पण्डित ये । वह्‌ देश के एक वहतः 
वड नेता ये ! वह्‌ महान विद्वान मौर भदश पुरुप ये । 

कराची मे जव क्रे कामहा अधिवेशन हाथा, तो 
उसमे डाक्टर भगवानदास को अध्यक्ष वनाया ग्या) 

भगवानदास ते दशन साहित्य परर भी खूव लिवाहै। वह 
एक उच्छे शिक्षक ये । उहोने राजनंतिक न जाने कितने लेख 
लिखे है) 

काशी मे जव काशी विद्यापीठ खुली, तो डाक्टर भगवान 
दास को महान हप हु । वह्‌ उसमे अध्यापन कार्यं करने लमे 
ओरशीघ्रही प्रि्तिपल वना दिए गए। 

वह्‌ जनता के सेवक ये मौर जीवन-भर जनता की सेवा करते 
रहे। उनका कहना था क्रि जनसेवक को स्वाथहीन हौना 
चाहिए । जिसमे स्वाथे को तनिक भी भावना ह वह्‌ जनता काः 
सेवक कभ नही हो सकता 1 
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जव डाक्टर भगवानदास वनारत मे म्ुनिसिपल वो्के 
चेयरमेन ये, तो उन्होने प्राइमरी स्कूलो मे सुधार किया 1 वहा 
तकली ओर चरखा कातने की शिक्षा दी जानेलगी। 
भगवानदास स्वार्भिभानी पुरूपये] वह्‌ हमेशा खादी पहनते 
ओर खादी से उन्हे वेहद प्यारथा। 
भगवानदास को जेल भी जाना पडा । जब प्रिन्स माफ़ वेल्स 
भारत आएुये, तो उनके आगमन का विरोध किया मया। 
डाक्टर भगवानदास को एक साल की सजा हो गर्ई। वह राष्ट 
कै लिए जेल आए। उन्हे अग्रजो से घृणा होने लगी । उनका 
चित्त अशातहो गया था। इसीलिए उन्होने गीता का अनुबाद 
क्रिया। यह्‌ अनुवाद अग्रेजी मे किया गया था मौर इस अनुवाद 
कोकरतेमे श्रीमती एनीवेसेट का उ है अत्यधिक सहयोग मिला। 
भगवानदास का जीवन कई भागो मे वाथा, जिसका 
विवरणदइसतरह है कि वीस सालकी उघ्न तक वह्‌ विदार्थी रहे! 
विद्या अधिक से अधिक पढ़ो ओर एक महान विद्वान वन गए। 
इसके वाद फिर वह्‌ सरकारी नौकरी करने लगे । आठ साल त्क 
सरकारी नौकरी करने के वाद वह समाज-तेवा मे व्यस्त हो गए ! 
जव डाक्टर भगवानदास 57 साल केहो गए, तो उनका 
मन सभीगोरसे हट गया । वे चुनारमे मागष्‌। यौ उनका 
घर था । यह्‌ चुनार उत्तर प्रदेश के मिरजापुर निने मे दै। 
भगवानदास ने अपना घर बनवाया ओर आनन्दपूवक 
उसमे रहने लगे 1 यहा उन्हे शाति का अनुभव हओ । 
कहना यह्‌ चाहिए कि डाक्टर भगवान दासन वानत्रस्य 
आश्रम मे पहुच गण्‌ 1 
डाक्टर भगवानदास के पोच का निधन हो गया। तवसे 
-वह्‌ बहुत दुखी रहने लगे 1 उहे हृदय-रोग हौ यया भौर दिल 
कादौरा पडे लगा। 
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शअगवामदास की मृत्यु दिल के दौरे से नही हई । उनके गुदं 
खरावहोगएु ये! वे कामः नही करते ये। बहुत इलाज किमा 
गया, चेकिन कोद लाभ नही हुमा । ४ 

उवटर भगवानदास का अयना घरेलू पुस्तकालय धा जिसमे 
बहत सौ पुस्तक थौ । भपने मरे से पहले भगवानदास ने वहुत- 
सी पुस्तकें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को भेट कर दी । 

कछ पुस्तके भगवानदास ने काशी विद्यापोठको भी दान 
कौथी। 

भगवानदास चाय बहुत कम पीते । वह्‌ कोंफी मधिक पसद 
करते ये। उनका कहना या कि काफी पीतेसे वदनमे फ़ौरन 
ही स्फ्ूति भा जातोहं भौरकामकरने मे मन लगने लगतादै। 
एक वार क्रिसीने कट्‌ दिया कि कफो ओर चाय तो एक हल्का 
चिप होता है। इस पर भगवानदास हेस दिए मौर उत्तर देते हुए 
कटने लगे कि हा यह्‌ जहर पीनै के कारण ही मैने इतनी लम्बी 
उञ्न पाईहै। बरशचे वतलादो कि नाजकल 85 चाल तक्‌ कौन 
जिन्दा रहता दै? 

सन्‌ 1955 ई० मै डाक्टर भगवानदास को भारतरत्न कौ 
उपाधि दी गई । तब देश के राष्टूपति डा० राजेन्द्र प्रसादये! यै 
स्वतन भारत के प्रयम्‌ राप्टूपति थे ( बाव्‌ दजेन्् श्रस्ाद ने अपने 
कर~कमलो ते डाक्टर भगवानदास को भारतरत्न का जलकार्‌ 


दिया । उन्होने वडी श्रद्धा के साथ भगवानदाष को अलक्ृति 
कियाथा! 


जे्ाकि पले कहा जा चूका है करि वे अतिम समथ तक 
लिखते रहै । णह विल्रुल सच दहै ! उनकी अन्तिम स्वना "विचि- 
धाथ" थो । दका प्रकाशन सेन्‌ 1958 ई०मे हुमा । कटा जाता दै 


कि यह्‌ छलकी आचिरौ पस्तकं थी। दसी साल उनको भृह्युहो 
गई 
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सम्‌ 1958 ई० मे आठ वजे रात को उनका देहान्त हअ 
तव महीना सितम्बर काथाभौर 18 तारीखथी। 

डाक्टर भगवानदास के लिए विङवकवि रवीन्धनाथ टगोर 
का कना था कि वह्‌ वहत वडे दार््चनिक ये। वह्‌ वृद्धिमान भौर 
योग्य थे । उन्हे दञ्ंनशास्त्री कहना चाहिए। 

डाक्टर भगवानदास धर्म-निरपेक्ष थे। उनको मित्रता सर 
सैयद अहमदखासषे थी। जवकि वहु स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के भीमित्रथे। वहुसभी वर्गो केलोगोका आदरकरतेभौर 
छह सम्मान की दष्टि से देखते । वह अधिकाश गम्भीर रहते । 
यह्‌ उनका स्वमाव वन ग्याया। 

स्वामी श्वद्धानन्द से भी डाक्टर भगवानदास को दोस्तो थी। 
वह्‌ प्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार वादू दयाममुन्दर दाच के भी 
अभि-नमिव्रथे। सर जगदीशचद्र वसुभी उनकेमिनोमे सेये। 

डाक्टर भगवानदास्त के विदेशी भित्रभीये। इनमे मोन 
शायर दोवरिलन ये। ये एक मशहूर फासीसी लेखक ये । जापान 
के एकाई कावागृूची भो इनके दोस्त यै। ये जापान के महान 
लेखक ओर विद्रनये। ¢ 

हमारे डा० भगवानदास ने चीन के तेखकोसे भौ मित्रता 
कौ । उनके घनिष्ठ मित्र चोन के प्रसिद्ध लेखक लिन युता ये । 

इसी तरह कई देशो के तेखक उनके मित्र ये। वह सभीक 
त्रियये। इसीलिए उन्हे लोकत्रिय कहा जाता। 


मर्टूर गोपालन रामव्रन 


मरदुर गोपालन रामचद्रन का जन्म सन्‌ 1917 ईण्मे 
लका मे हुभा था । वहा कंडी नामक स्यान मे उनकी जन्मभूमि 
1 वहु 17 जनवरी को पैदा हृए ये उनके पिता मल्याली परि- 
वारकेये। उनका नाम शी गोपालन मनन था। वह्‌ कंडीमेः 
मश्जिस््रेट के पद थे। तव सीलोन जिसे आजकल श्रीलकरा कहते 
है, वह्‌ मो भारत्तकी तरह जप्रेजो का गुलाम था । वे पाच भाई- 
वहन ये। सव मे यही छोटेयै। अभीयेदोसालकेहीयेकि 
इनके पिता का देहान्त हो यया। इनकी माताका नाम सत्यभामा 
था। पति की मृदयुकरे वाद वे वच्चो को लेकर तजावूर चली आई। 
वालक मरुदूरं गोपालन रामचद्रन देखने मे वहत ही 
आफपित लगता । वह्‌ देखने वाले का मन मोह्‌ लेता । जव वहु 
सत्तसलकेये, तभी नाटक कम्पनी मे कम करने सये, 
५८ लिएमे मदुर जाति जीर वहा की नाटकं कम्पनी मे काम 
करते । 
वह आावदयकता से जधिक सुन्दर ये । इसीलिए उनको नारी 
की भूमिका दौ जात्ती जिसे वह्‌ बडे दी सरल ठग से निभाते । 
सन्‌ 1930 ई० मे गोपालन रामचद्रन को पुर्प की भूमिका 
भिलो) तव ये तरह साल के ये। इस नाटक कानामं सती 
सोलावतो था भोर इन्दे पृलिष पात्र बनाया गया या यह 
कल्म थौ | यही से इनका प्रवेश फिल्मो मे हुभा। 
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तव मूक सिनेमा वनते ये । वोलपट का प्रचलन नही हज 
या 
सन्‌ 1954 ई० मे ये सवाक फिल्म मे आए । इनकी प्रशसा 
होने लगी गीर इन्हे काम पर काम मिलने लगा। 
तिल फित्मो मे गोपालन रामचद्रन ने बहुत दिन तक काम 
किया । वह दश्चकोके प्यारेहो गए ओर उनको तारीफ के पुल 
बाधे जाने लगे। 
गोपालन रामचद्रनने मारम्भसे हौ नाटको ओरपित्मोमे 
नायक की भूमिका अभिनीत की । यही कारण था कि वह शुरू 
सेलेकरभाखिर तक फिटमो मे नायक बनकर ही आते रहे । 
उनका रग यावष्यक्ता से वधिक गोरा था } देखने मे बहुत 
प्यारा लगता। काया सी लगती कि मानो कचन की हो। 
उनके चेहरे मे आकपण हौ आकपपंण था । वह देखने वाले को वर 
वस दही भपनी भौर माकपित कर लेते । 
उनके लिए कहा जाता है कि वह सुन्दर ओर स्वस्थ वने 
रहने के लिए एक दवा खाते ये । यह्‌ आयुर्वेदिक भौपधि यौ । 
इसका नाम तेग बसमम था । यह सोने की भस्म से बनायी जाती 
थी] 
गोपालन रामचद्रन की दिनचर्या नियमित्त यी । उनका कोई 
भीकममएेसासदहीयाजोनियमसेनहोताहो! 
एक वात अौर थी । मद्दूर गोपालन रामचद्रन कहने केलिए. 
तो फिल्मी कलाकार ये, लेकिन वे सिगरेट कभौ नदी पीते भौ 
न शरावको हाय लयाते। 
गोपालन समचद्रन को अपनी फिल्मी नूमिकाए वहत भच्छी 
लगती । वह अन्नादुर से वहत प्रभावित ये] उनके निर्दशन म 
उन्दनि बहव समय तक काम किया । 
सन्‌ 1972 ई मे गोपालन रामचद्रन ने एक छस्या यनाय । 
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उसका नाम अन्माद्रविड मुनेर कषगम था ! 

सोपान रामचद्रन नै समाज की सेवाभी की । उन्होनि देश 
दितके लिए भी त्याग किया । वह्‌ क्रेघमे आ गए गौर काम- 
राज के भक्त वनकर कायं करने लगे । 

सन्‌ 1962 ई० मे जव भारत का चीन के साथ युद्ध दमा 
था, तवे पण्डिते जवाहरलाच नेहरू ने देश के लोभो से आधिक 
सहयोगके खूप मे धन की मागकी थो । 

तेव गोप्रालिन रामचद्रनं ने उस्र कोपमे एकं वाल रपया 
दिपाथा। 

सन्‌ 1529 ई° मे गोपालन रामचद्रन मुख्यमत्री घने । 
उन्दने तमिचनाडु को सामाजिक परिस्थिति को ठीक किया । 

उन्हे पोनमन चेमल कहा जाने ला था । इस्रका मतलन यह 
हभ कि वह्‌ सौनेङे हृदय वाते पुरुष ये । 

मधिकं लोकप्रियता प्राप्त करते ऊ वाद वे देण नेत्ता यन 
गए। उहोने किसी के भो साथ कभी रेषा व्यवहार नही किया 
जिसमे वह नाराज हो जता । 

-गोपालन रामचद्रन पक्के काग्रेसी ये। वह्‌ हमेशा खादी के 
कपड पुनते । नित्य नियम्‌ चे चरखा चलाते । वह्‌ धमेपरायण 
भी थे) गीतताका तिल्य पाठ करते । यही कारण था क्रि उनकी 
आस्या दित पर दिन धर्म कौ थर वदती चली जा रही थी । 

सन्‌ 1984 ई० मे उनके गुदं बेकार हौ गएु 1 वह चित्करुल 
काम नही करते । इपोलिए बौमारी बहुत ज्यादा बढ गरही । 

वह्‌ तीन साल तक इस रोग से लडते रहे, अन मे उनकी 
मृत्यु हो गई । उनकी शवयाना मे भी भमुख लोग शामिल इए 1 
भानमन्ती भौर अन्य नेता भी मद्रास आ गए! राष्टृपति वहा 
पदृलेपते ही मौजृदये। 

मृद्युके वाद मदटूर मौपालन रामचद्रन को भारतरत्न कौ 
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उपाधि दी गयी । यह्‌ अलकरण उनकी प्ली श्रीमती जानकी 
रामचद्रन को दिया गया। 

मदुर गोपालन रामचद्रन को एम० जी० आरम्भी कहा 
जाता था। वह तमिल प्रदेश के नेता ये, अभिनेता ये । इसीलिए 
सवके प्यारे थे । वहं कभो किसी का जपमानं नही करते । इते 
उहे महान दख होता 1 उनका कहना था कि भगर तुम किसी का 
भला नही कर सक्तेहो, तो बुरा भी करने का तुम्हं कोई अधि 
कार नहीहै। 

वह हमेशा मुस्करति रहते ओर लोगो से भो कते करि ठस- 
कर जीओ । हु्तकर जीना ही सच्ची जिन्दगी है । उनसे लोगो को 
प्रणा भिलती । वह्‌ वतलाते कि राष्ट केलिएकुछ करना ही 
सच्ची राष्टृपुना है । देशभक्त वही लोग कहलाते हँ जो जपने 
राष्ट की तन, मन ओर धनसेसेवा करते) 

गोपालन रामचद्रन अव हमारे सामने नही दै, तेकिन्‌ वह्‌ 
अमर ह भौर उनकी फित्मे तथा देशभक्ति हमे हमेशा प्रेरणा 
देती रहेगी । 


वटर घोन्धू केशव कर 


डाक्टर घोम्धू केशव कर्वे का जन्म सन्‌ 1857 ई°मे इजा था । 
तव पुणे पैशवाञो की राजधानी यो 1ये मराठा ये ) इनके पूर्वन 
व्यापार करतेयथे। ये भट थे, जिन्हे अभ्विहोती रष््याण कहु 
जातत) 
वीषु भोर धोन्धू दो भाईये) इनके परिवारमे भिक्षालेतनं 
क्रा नियम णा) लेकिन परिवार स्वाभिमानी या। इनकी माता 
काकहूनााकिहम गरीव जरूर है, भिक्षा किपीतेनही सगे । 
धोग्‌ केशव कर्वे के पितता का नाम केशव पत था! ये कोरे 
गरावमरे रहते ये + ये केशव पत अपने बचपन मे वहत अमीरये 
आओौर इम्टोने अमीर के दिन देखे ये ! जव इनका व्याह्‌ हुमा, 
से धर खोखला दने लग् था \ उनकी पत्ती का साम लक्ष्मीवां 
था) परिवारं मावमे रहता) केशवे पत कोरे गावमे नौकरी 
करते । 
केशव पत के कई वच्चे हुए, लेकिन तोन वच्चे जीवित रहे। 
धोन्धू के बडे भाई योखू ये । इनको एक छौटी वन यो 1 उसका 
नामयम्बा था! 
धोन्धू केश कर्वे गाव के स्कूल मे पठे! वहं मराठी पद्‌ रदे 
ये) जव चौथी कक्षामे भए, ती फल हो गए । इसके वदद वह्‌ 
दपोली के अप्रेजी स्कल मे पढने लगे ¦ वहु मुर पावके रहने 
वात्ये \दपोकली वहा सेह सील दूर चा } उनकी गणित्तमे रुचि 
थो । चहु वचपन चे ही घमपरासण ये भौर पूजा रोज करते । 
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जव कोई भी धामिक पव आता तो धोन्धू श्लोक पदते 1 वह 
कोत्तन खूब करते ये । नाटक देखने का उन्हे वडा चाव था। 
उन्होने एक पुस्तकालय खोला 1 यह्‌ वाचनालय था । यहा से लोग 
पुस्तक घर नही ले जाते, वल्कि वही वैठकर पठते । समाचारपन्न 
भी उस पुस्तकालय मे आत्ते ये । धोन्धू कवं इस वाचनालय का 
सचालन वड़ी लगन के साथ करते । वहु पाठको के साथ वहुतदही 
अच्छा व्यवहार करते। 
तब मराठी का छठा दरजा पठने केलिए बम्ब जाना 
पडता या । इसे अलावा यह्‌ सुविधा सतारा मे थो, यह्‌ फिर 
रत्नगिरिमे। 
धोन्धू कर्वे 17 साल केये। उन्हे इतलिए वहू दाविला बही 
मिला। वह्‌ अपने वडे भाई के साय कोल्हापुर आ गए वहा 
छठी कक्षापासकी ओर अग्रेजी पदी । 
दोसाल वादडउहे बम्बई जाना पडा। उनके पिताक 
जथिक स्थिति अच्छी नही थी। उन्हे दो रपये की छानवृत्ति 
भिलने लगौ । तव सस्ता जमाना यथा। 
धोधू कर्वे भपने गाव मरधमे चते आए वहे पाच रुपये 
महीने पर शिक्षक कौ नौकरी करने लगे, अध्वापन काय के साथ 
हो साथ उ-होने अपनी पढाई भी जारी रवी} वह्‌ वीण्एण्मे 
फेल हो गए । लेकिन साहूस नही छोडा । बम्बई का वातावरण 
उदे जच्छालगरहाथा। इसीलिए वम्बरईमे रहने लगे भौर 
वम्बदई विश्ववियालयमे दाखिलाने लिया। 
सन्‌ 1884 ई० मे डाक्टर धोन्घू केशव क्वे ने वीर ए कर 
लिया। इसकं वाद उन्होन एम० एर किया । उनका व्याहृ हो गया 
था उनको पलो का चाम राधावारईथा। एक पुनभी था, 
जिसका नाम रधुनाथ था । वह्‌ पत्नी ओौर पुन को वम्बद्‌ से 
आए । दूयूश्न करके अपना गूजारा केरने लगे । 


इसके दाद धोन्धू केशव कर्वे एक एल फिन्स्टि कालेज मे 
पटाने लभे। यदा भी वह टुयूशचन करे थे! उन्डोने भौतिक 
विन्नान मे एम° ए० कर लिया। 

फिर केशव कवं कायेडल त्से हाई स्कूल मे गणित पडाने 
लगे । एलक जण्डिया गल्सं स्कल मे भी पडते ! यहा अग्रेन लड~ 
क्रिया ही पृहती थी । 

तभी एक मराठा हाई स्कूल खुला । कर्वे उत्तमे जाकर पढने 
लभे ! वह्‌ घर से पैदल जाते भौर पदल ही आते} कलेर परिश्वम 
कररहेये। 

पसे मेदी उन पर वजपात हो गया! राधावाईदुनियासे 
विद्राह्ये गर) 

कवे को पुन के फग्यूखन कालेज मे शिक्षक का काम मिल 
गया] 

सन्‌ 1856 ई° मे विधवा विवाद का कानून वन गया था। 
सहापि कवे इसक्षेत्र मे उतर आष गौर समाज दी सेवा करते 
स्षगे। उन्होने अपने एक मिन की विधवा बहन से व्याह कर 
लिया। उनके इस मितक्तानाम नरहर पतया । उनकी दूषरी 
पत्नी भेड्‌ वार थी। 

करवेनेःजो यहे कदम उठायाथा, उसकी खूब प्रशा हई । 
समाचार पत्रोने भी उनके इस सादस की सराहा! उन्होनि 
पत्ती का नाम गेडवाईं कौ जगह भगनदीवाई रख दिया । 

कर्वे ने एक वालिका आश्म भी खोला । इसमे विधवाम 
कोरहीरखाजाताया) 

धोच्ध्‌ कवं इस्त जानम को परिधम अर सादर के षाय 
चैलानि लगे 1 उन्होने अलोचना की । कोई भी प्रदाह नदी की । 

जापान मउ समय एक महिला विर्ववियालय खोला गया 
था उक्टरधौधू केशवक्वेकामोमनेथा किवहुभी पने 
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देश भारतमे सा विश्वविद्यालय खोले । 
सयोगवश उनकी भेट श्रीमती एनीनेसेट से हो गई । एनी- 
वसेट ने जव उनके मनकी वात सुनी, तो वहत प्रसन्न हुई । 
उन्दने विश्वविद्यालय खोलने का सुज्ञाव दिया भौर उस्के लि 
चदाभीदिया। 
विङ्वकवि रवोन्धनाय टेगोर ने भी उनका साहस वढाया। 
महत्मा गाधीको भीधोधु कर्वे कौ यहु योजना अच्छी 
लगी । विश्वविद्यालय खुल गया था । लेकिन महात्मा गाधी का 
कहना था कि उस विद्वविदयालय मे केवलदेश कौ हीभापा 
पढाई जाएमी । 
करतु कर्वेने इस प्रस्ताव को स्वीकार नही किया 1 उनका 
कहना था कि अग्रेजी पूरे ससार की भापाहै। उसका पढाया 
जाना वहत जरूरी है । 
गाधीजी ने भो इस विङ्वविद्यालय को चदा दिया। ध 
सन्‌ 1942 ई० मे वनारस हिन्द विश्ववि्यालयने धौ धू कवं 
को निमव्रण दिया। वह्‌ आचाय हो गए थे । उन्हे आचाय कव भी 
कहा जाता । इस विद्वविद्यालय ने उन्दे डाक्टर की उपाधि दी। 
इसके वाद जव नौ साल बीत गए तो पूर्णे ने उठे डी° लिट० 
कीद्ग्रीदी) 
अव कवे पूरे सौ खालके हो गए ये। उनकी ज म-षतान्दी 
मनाई गर्ई । यह समारोह पूरे देश-भर म उल्लास्के साय 
मनाया गया । इसी समय हमारी भारत सरकार ने आचय कव 
को पद्मभूषण की उपाधि भ्रदान की। ध 
चम्बई यूनीवच्िरी नेभी घोष को डानटर जंरवांकौ 
उपाधि दी! 
सन्‌ 1958 ई० मे जव गणतत्र दिवस का दिन या, तो केशव 
कर्केको हमारे देश ने भारतरत्न का अलकार दिवा । इस समय 


उनका सम्मान क्रिया गया गौर खव धूमघाम मनद गड! 
अप धोस कर्वे 105 साल के हूर टु थे, लेक्किने वह्‌ पूरी 
तरद्‌ स्वस्यये गौर उनके सभो कारय नियमित स्प से दते । 
अचानक वीभार पड मौर कुछ भी समय नदी लसा वह्‌ सौत को 
सोदमेसौगएु, 
मृत्यु से पले कर्य पूरी तरह्‌ स्वस्थ थे। कोई नही कहं वर्ता 
थाकिंउनेकी अनी मौतहो जाएमी। 
नवम्बर का महौना या) तारो 9 थो। पन्‌ 1962 न्यो 
हमारे आचार्यं कवे हमेशा-दमेशा के लिए हुमत्ते विदा हो गए । 
उनका वरिव्र हमारे लिए एक जीवना है, जिससे हम 
जीवन भरप्रेरणा तेते रहिथे } 
आचार्ये कवं ने चचपन से लेकर अपने अतिभ समयततकनं 
जने कितनी समस्यानो का सामना किया, ममर वै कभी शसक 
नही ररे ९ भ्रफलत्‌ए उनक्ए सूप देदी रही ! कटिनि से किन्‌ 
परिस्थिति मे भो वह्‌ वनिक नही घरडाए जौर न विचक्ित हुए । 
उनका केना था कि साहस मनुष्य की पूजी है । नादमी सव कुक 
ह्र जगण, लेकिन उसे हिम्मत कभौ नही हरनी चादिए । 
अचं कर्वे ने देश, समाज मौर जनताके लिएुजो का 
किये है, दहु सवके सव सराहनोय है । शिक्षा कै क्षेमे वह्‌ 
भुग्रणीय ह । अध्यापन कायं करे उन्होने यह सिद्ध कर दिथा 
कि विद्या दानवे वडा ओर कोदरा दान नही है। जव मनुष्य 
ने स्वाथे को कोई भौ भावना नही होगी, (1 परह समाजसेवा 


काकाय कर सका है । वह्‌ सर्‌ सभां सिरिौैषे 
लोकप्रियता मित्री ! व 


पाण्डुरग वामन काणे 


पाण्डुरग वामनकाणेका जमसन्‌ 1880 ई० मे हुमा था। 
ये चरयोदशौको पैदा हए ये । चैत का महीना था । तारीख 7 मई 
थी। 

ये चितपावन परिवारमेजन्मेये। इनकेगावका नाम 
दापोली था। यह्‌ दापोली रत्नगिरि मे है। कहा जातादै कि 
दनके दादा शकर राव एक बहुत वडे वेद्ये! वे सस्कृत के महान 
विद्वानये। 

पाण्डुरग वामन काणे के पिता वामन राव शकररावथे।ये 
वकीलये। वामन काणे का जन्म ननिहालमे हभ । इस्त परिवार 
को चिताली परिवार कहा जाताथा। 

चालक वामन काणे पर शुरूसे ही सस्कृत का प्रभाव पडा। 
उम्हे सस्कृत पढाई जाने लगौ भोर उसमे वह खूव मन लगति 
लगे । 

उनकी शिक्षा मपने माव दापोली से भारम्भ हुई थी। उ होने 
दाई स्कूल पास कर लिया। यह सन्‌ 1897 ई० था । 

फिर वह्‌ पठने के लिए वम्बई चले गए । वहा रहकर बी° 
ए०्कीपरीक्षादी ओर सन्‌ 1901 ई०मे वहम्रजुएट हौ गए । 
उन्दे पढार्दके कुछ दिन वाद दी छाघवृत्ति मिलने लगी थी! 
उनि कानून को परोक्षा भी दौ मौर सन्‌ 1902 ईनम वकालत 
पास्करली। इसके वाद उन्होने अत्रेजी मौर सम्कत म एम 
ए० किया । उन्हे वेदान पुरस्कार भिला भौर उह सम्मानित 
क्ियामया। 


रलगिरि भ बह एक हाईस्कूल मे अध्यापक नियुक्तं होगप्‌ ॥ 
ह कायं वह्‌ मन लगाकर करते रहै । साव हौ अपनी पढाई 
कर रहै मे! वह्‌ शिक्षा की पेक्षा मे प्रम आप्‌! दूसरे सल 
श्क्षा विभाग की परीक्षा मे वैठे। उसमे भी सफल रहे । 
यामनकाणेको शिक्षा विमागमे निरोक्षकका पद मिल 
प्रया, लेक्षिन उन्होने उसे स्वोकार नही किया। उदनि एक 
निवध लिखा था । इत पर उन्हे स्वणे पदक मिला। 
सन्‌ 1907 ० मे काणे वम्बई बला लिए गए ! उन्हे एल 
किस्टन हाई स्कूल मे बध्यापक का कायं मिल गया 1 ॥ 
चह सस्कृतं के मुखप अध्यापक ये) उनका अनुसधन कार्यं 
अव्र भौ अनवरत रूप से चल रहा या। 
कुछ दिन वाद वह प्रोफेसर गए । ॥ 
वम्बदै विश्वविद्यालय मे वामन काणे को भापणदेनेकेलिए 
निमन्नण दिया । उन्होने महत्वपूणं भापण दिया । उनको घूव 
भरशत हर । उदे सो रपए्‌ महीने की' छानवृत्ति मिली । 
इसके वादे वामने काणे राजकीयं कानून विधालरयमे कानून 
पानि का काम करमै लगे । मौर यह्‌ अध्यापन कार्यं उन्होने छट 
सास तक क्रिमा। 
उन्हेनि एक पुस्तक लिली । इसका नाम अलकार साहित्य 
का इतिहास है 1 इससे उनकी चर्चा पूरे देश मे फल गई भौर वह्‌ 
महान विद्वन कंहटूलाने समे 1 
पमशास्न, साहित्य शास्त्र भौर इतिहास इन विषयौ पर 
जमन काणे ने बहुत अधिक शोध किया! पिर वह्‌ वकालत्त 
करने लगे जोर उनको वकालत यच्छी चल निकली । लोगो को 
स्ाभ्युव हो रहय भा रि इतनो जल्दी उह इख शोत्रमे सफलता 
कंते मिल गर्ई} 


वमने कणे ये स्वाननिमान डा } वह्‌ पने उम्मानको कभी 
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ठेस नही लगने देते । 

सरकारने सन्‌ 1933 ई० मे पुन काडकेन कचेन वद कर 
दिया । इस पर आपत्ति हुई । मुकदमा चला । वामन काणे ने दष 
मुकेदमे को लडा । उन्हे सफलता मिली । 

वम्बईमे ब्राह्मण सभा की वहु सेवा करने लभे। 22 साल 
तक बह बहा के काय को सुचारू सूप से करते रहै। ९ 

इस सभा कौ आर्धिक स्थिति अच्छी नहीथो। वामनक्राणे 
ने इसके लिए चदा किमा अर इस तरह धन इकट्ठा किया । 

इसी तरह वामन काणे ने वम्बर्ईके मराठी ग्रथ सग्रहालयका 
भी उद्धार क्रिया। उन्होने इसके लिएभी चन्दा किया भीय 
उसकी हालत को सुधारा। 

वामन काणे को अन्ना साहव भी कहा जातादै ॥ उन्होने 
कभी किसी से सहायता नही मागी । वह्‌ वभ्बई विदववि्यालय 
के उपकुलपतिये। वहटरामसे जाते ओर द्रामस्े मति। यह्‌ 
उनका नित्यका नियम या। 

वह एक महान तेखक भे 1 उन्दने अढारह्‌ पुस्तके लिखी । 
मराटीके भी पाचग्रथो की रचना की । उन्नोस फूटकर लेखः 
लिखे । इसी तरह 21 निवन्ध भी लिवे, जो बहुत ही लोकश्रिय 

ए। 

# वह्‌ सस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान ये । उन्हे अतरष्टरय ख्याति 
प्राप्त थी । वह्‌ ससद के भी सदस्य थे । वह्‌ एक माने हए वकील 
ये। रसे दी एक क्रुशल अध्यापक ओर प्रोफेसर ये। उनका कद 
ओसतया। वदन छरह्रा था! रग गोरा था। चेहरा कुछ 
लम्बा ओर कुछ गोल था । आयो प्रर चदमा चढ़ा रहता । नाक 
लम्वीयो। वहु बद कालरका फारसी कोट पहूनते ये। उस पद 
पजामा पहुनते। सिर पर पगड़ी वाधते भौर उनके गेम मेधः 
सफ़ेद दुपट्‌टा पडा रहता! 
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वामन काणे वम्बईकी चलिमे ही रहे । वही उनकाकमरा 
था।उसीमे लिखते, उसी मे पढते ओर उसी मे रहै थे। दादय्‌ 
भरे उन्होने अपना वगला वनाया । लेकिन उसमे कमी नही रै । 
वह्‌ हर अपने वष्ले का स्वगत करते भौर उससे टदकर मिलते 
हमारी भारत प्रकारे सन्‌ 1963 इनमे उन्हे भारतरतलकी 
उपाधिप्रदानकीयथी। 

वामन काणे की मृत्यु सन्‌ 1972 ई० मे हुई थी तव यप्रैल 
का महीना था ओर तारीख 18 थी। 

वामनं काणे एक महान पुरुप ये जिनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी 


थी। वहु देश कै गौरव ये। हम हुमेशा उनको यादे करते रहेगे,. 
कभौ नही भूतेगे ! 


पुरुषोत्तमदास टण्डन 


पुरुपोत्तमदास टण्डन का जन्म इलाहावादमे हमा था इसे 
तीरा प्रयाग भी कहा जाता है । रण्डन जी का जन्म 1 अगस्त, 
सन्‌ 1882 ई° मे हुभा था । इनके पिता का नाम शालिग्राम 
टण्डनथा । सावनके महीने मे इन्होने जन्म लियाया। ईस 
महीने को वहत पवित्र कहा जाता है। 

टण्डन जी के बचपन मे उ-ह हि दी पढाई गई । इसे पाने के 
लि्‌ उनके घर पर एकं मौलवी साहव अति ये। 

फिरवेडीएणवीरस्कूलमेभर्तीहोगए। 

टण्डनजीने हाईस्कूल की परीक्षा सन्‌ 1897 ईऽमे पास की 1 
इसके वाद उन्होने वी ए० मौर वी० एसनसी० कर लिया वे 
पढते मे वहुत च्छे थे । मिलनसतार ये । उन्होने वकालत भौ 
पटी । फिर वकालत करने लगे । 

दण्डन जी की इच्छा अभी पढने ते नहो भरी थी। उन्होने 
इतिहास से एम० ए० करिया । 

जव उन्दने हाईस्कूल पाच किया था, तमी उनका व्याह 
हो गयाया। उनकी पत्नी का नाम चद्रमुखी था। 

कने के लिए टण्डन जी वक्तौल ये, लेकिन वे सरन स्वभाव 
केये। समाज-सेवामे उनको गहरी उचि थी। 

टण्डन जौ के सात लडके गौर दो लडक्रिया थी 1 पण्डित मदन 
मोदन मालवीय ते उन्है नाभा भेजा । वहा राज्य मे उन्हे कानून 
मप्रीकाःपद भिला। वे विदेश मघ्री भी दन गए । 

वेपाचस्रात तकनाभामे रहै । उदके वाद श्रवाय जायए्‌। 
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जव सन्‌ 1940 ई° मे सत्याग्रह हुआ तो टण्डन जी को फिर 
जेल जाना पडा । 

अगस्त सन 1942 ई० की क्रान्ति इतिहास मे हमेशा अमर 
रहेगी । तव आन्दोलन चल रहा था कि अग्रजो भारत छोडो । 
टण्डन जी भी राजनैतिक वन्दीके रूप मे जेल भेज दिए गए ओौर 
वेसन्‌ 1944 मेदूटेये। 

देश के विभाजन का विरोध टण्डनजी तै खुलकर किया, 
परन्तु वटवाराहौ गया। 

टण्डन जी को विधान सभा का सदस्य बुना गया। वे हिदी 
भाषा को प्रोत्साहन देने लगे । मगर उनका कुछ लोगो से मतभेद 
हो गया । इसीलिए त्यागप दे दिया। 

सन्‌ 1952 ई०मेवे लोक सभाके सदस्य वन गए । 1956 
ई० तक बे दित्लौ मे रहै । 

उन्होने नेहरू जी का अभिन दन भ्रन्थ सम्पादित किया। 
उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता चला जा रहा था । लेकिन 
वै काम वरावर करते रहते थे। 

1960 ई० मे टण्डन जी का अभिनदन किया गया । राष्टृपति 
उक्टर रजेनद्प्रस्राद ने भ्रयाग मे दिशाल समारोह मे ुर्पोत्तम 
दास टण्डन को अभिनन्दन ग्रथ भेट किया । 

फिर 1961 ई० मे उन्हे भारतरत्न की उपाधि दी गई । 

1 जुलाई, सन्‌ 1962 ई० मे उनका देहान्त हो गया। 

वेभारत की एक महान विभूति ये, महापुलप ये । एक भदश 
मानवयथे। चोटी के लेखक ओर एक वहत बडे साहित्यकार ये । 
हिन्दी भाषा जौर हिन्दी-भापी हमेशा उनके आभारी रहैमे 1 
उन्दने हिन्दी की सच्ची सेवा कीयी। 


आचार्य विनोवा भावे 


आचाय विनोवा भवि का जन्म सन्‌ 1895 ई० मे हा था। 
ये 11 नवम्बर को एक ब्राह्मण परिवारमे पैदा हुए । 

कोलावा जिला महाराष्टरमे है। येउसीचिलेके गगोडा 
गावं मे जन्मे । इनके पिता का नाम नरहूरि राव धा। ये वडौदा 
मे कपा उद्योग मे तकनीकविद्‌ ये । 

कहा जाताहै कि खाकी कपडे का चलन इन्दोनेही आरम्भ 
क्रियाथा। तभी अग्रेजौ सरकारने इस खाकी कपडे को सिपाहियो 
की वर्दी के लिए मजूर कर दिया। 

अएचाय विनोबा भावे कौ साता का नाम सक्मणी देवो था। 
ये धम्प्रायणाथी। ये मराठी यी। इसीलिए मराठी सन्तो के 
भजन गाती रहती । ये अपने पत्र विनोबा करो विनय कहती थी। 

विनोवा जी को शुरू की शिक्षा गविमे हुई । उसकेवाद 
पठनेके लिए वे जपने पिता के पासं वडीदा आ गए । सन्‌ 1913 
४० म उन्होने हाई स्कूल को परीक्षा पाक्त करती । इसके वाद 
इण्टरभीडियट मे पढने लये 

वडीदा मे उनका नित्य का नियम था कि वे पुस्तकालय 
अवकष्य जाति । वहा पर धमे गौर इतिहास की पुस्तकं पढते । यही 
कारणयथाकि साहित्य मे उनकी गहरी सचि हौ गई! 

स्कूल-कालेज की पढाई विनोवा जी को अच्छी नही लयो 


थी । उनके पास परोक्षा के जितने भी प्रमाणपत्र ये, एक दिनवे 
सव जला दिए्‌। 
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काशी मे आकर जाचायं विनोवा भाव ने सस्त पठना 
आरम्भ कर दिया! यह्‌ वह्‌ समय था नव पण्डित मदन मोहन 
मालवीय ने वनारस्र हिन्द विश्वविथालय खोला था । उसका 
उद्घाटन होने वाला या! यह्‌ उद्घाटन महात्मा गाधीके द्वारा 
होना या। इसीलिए उन्हे आमन्नित किया गया था। विनोवा 
जीने गाधी जी का भापणसुना। वे वहत अधिक प्रभावित हए 1 
वै गाघीजीके माश्रमम जौ कौचरव मे था पहुचे । यह्‌ वातसन्‌ 
1916 ई कीहै । महीना जून काया, तारीव6थी। 
सनू 1921 ई० मे विनोबा जी ने गावी के सावरमती भाधम 
सेवरधा आश्चम का सचालन कायं अपने हायमेले लिया।वे 
सन्‌ 1947 ई० तक यह्‌ कायं करते रहे । 
वरधा आश्वममे विनोवा जी लगभग वारहु साल रहे 1 फिर 
वे नलवाणी चते गए । यह्‌ हरिजनी का गाव था । नलवाणी मे" 
वे सूत कातते । उसी से अपना गुजारा करते । सन्‌ 1938 ई० मे 
वै बीमार पडगए। 
तव महात्मा गाधीने उन्हे परामशं दियाकिवेस्वास्थ्यलाभः 
करने के लिए किस पहाड पर चले जाए । 
लेकिन विनोवा जी पहाड पर नही गए । वे पाचचछृहु मील 
दुर पावनारनदीके करिनारेआ गए । यही पर पोवनारनामका 
गाव थां । वही एक टत पर उन्होने अपना डेरा डाला ।वे उसी 
को पहाड कुत मौर आनन्दपूवेक रहते । तीन महीने तक वै 
उश जग्रह पर रहे गौर पुरी तरह स्वस्थ हौ गए । 
इससे प्ले सन्‌ 1923 ई० मे नागपुर मेघ्वज सत्याग्रह चला 
था। उसमे वे भिरप्तार हुए ओर एक साल के लिए जेल गए । 
यहु उनकी पहली जेल-यात्रा थौ । 
विनोबा जी देश के नेता कहे जाने लगे । वे गाधी जी के वहत 
प्रियये। सन्‌ 1942 ई० मे जव भारतछौडोकी महान कन्ति 


[मी 


हई तो उन्हुं भौ अपने आश्वम से वन्दो वना लिया गया | उन्होने 
तीन साल तक का कारावाक् भोगा। इसके वाद देशका 
विभाजन हौ गया ओौर भारतः को आजादी भिल गर्ई। ततव 
विनोवा जी दिटली, पजाव, हरियाणा ओर राजस्थान मे पूनवसि 
कयकाम करने लगे । इमी समय उन्होने केरल, मध्यप्रदेश, आध, 
तप्रिलनाड्‌ अौर महाराष्ट्र का भीदौराकरिया। फिर वे अपने 
भाश्चम मे लौट आए । यहा उन्होने एक अभियान चलाया जिसे 
कचन मुक्ति कहा जाता था । उनका कहना था कि हूर आदमी 
की कृचन से मुक्त हो जाना चादिए । जिसके पास ज्यादा सोना 
है वहुगरैवो को दान करदे। समाज मे सवको एक समान 
ओर एक स्तर पर रहना चाहिए । 

विनोबा जीने भूदान भभियान चलाया । सवसे पते उन्दे 
एके वहत वड़े किसान ने अपनी सौ एकड जमीन दान मेदे दी । 
विनोवा जी बहुत प्रसन्न हुए । उन्होने वहु जमीन रेमे किसानो 
को दौ जिनके पास उसकी अपनी कोई जमीन नहौ थी ओरये 
दुसरे के खेतौ मे काम करतेये। 

आचाय विनौवा भावे को हम दूसरा महात्मा गाधी भी कट्‌ 
सकते ह 1 वे आध्याल्मिक विचारधाराकेये। साथ ही समाज 
गरुधारक भीथे ओर एक महान नेताये । के सन्तये, वे महामा 
येबीरवे्नदधाकेपात्रये। 

विनोवा जी वहत ही शात स्वभाव के ये । जपने मरनेसं कुछ 
साल पदहते उन्दोने जन धमं स्वोकार कर लिया था 1 उन्होने जैन 
रन्यो का गहराई के साथ अध्ययन किया । दुसरे धर्मोकेभी 
ग्रथ षडे! तव एक उत्तम ग्रन्य की रचना की, जिसकानाम 
समण सुत्तम है । 

विनोबा जौ की मृत्यु सत्‌ 1982 ई० मे हुई । चौदह नवम्बर 
को उनको हालत वहत खराव हो गई । उन्होने पानी काभी 
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काशी मे आकर अचाय विनोवा भवे ने सस्रत पढना 
आरम्भ कर दिया । यह्‌ वह्‌ समय था जव पण्डित मदन मोहन 
मालवीय नै बनारस हिन्द विश्वविद्यालय खोला था । उसका 
उद्घारन होने वासा या । यह्‌ उद्घाटन महात्मा साधीकेद्रारय 
होनाथा। इसीलिए उन्हे आमन्त्रित किया गया था। विनीवा 
जीने गाधो जी का भाषण सुना। वे दहुत्त अधिक प्रभावित हए । 
वे गाधी जीकेजाश्चममे जो कौचरव मे था पहुचे । यह वात सन्‌ 
1916 ईन्कीहै 1 महीना जून काया, तारीख 6 यौ) 

सन्‌ 1921 ई० मे विनोवाजीने गावीके सावरमती आश्म 
सेवरधा आश्म का सचालन कायं अपने हायमेते लिया।वे 
सन्‌ 1947 ई० तक यहु काय करते रहे । 

वरघा मधम मे चिनोवा जी लमभग वारह्‌ साक्त रहे । फिर 
वे नलवाणौ चते गए । यह्‌ हरिजनो का याव था। नलवाणी मे 
वे सूत कातते । उसी से अपना गुजारा करते । सन्‌ 1938 ई० मे 
वै वीमारषपडगए। 

तव महात्मा गाधीने उन्दै परामश दियाकिवेस्वास्थ्यलाभ 
करने फे लिए किसी पहाड पर चले जाए। 

लेकिन विनोबा जी पाड पर नही गए । वे पार्चचछ्ठं मील 
दुर पोवनार नदी कै किनारे मा गए । यही पर पोवनारनामका 
गावा । वही एकं टी पर उन्होने जपना डेरा ढासा । वे उसी 
को पहाड़ कते नौर जानन्दपूरवंक रदत । तीन महीने तक वे 
उस जगह पर रहं भौर भरी तरह्‌ स्वस्य हौ गए । 

इससे पहले सन्‌ 1923 ई० मे नागपुर मे ध्वज सत्याग्रह चला 
था | उम वे नरिरफ्तार हुए आद एक साल के तिर येल गए । 
यह्‌ उनकी पटली जल-पा्ा यो । 

विनावा जौ देश के नेता कै जाने तमे । ये गाधो जी के वदू 
प्रिवये। खन्‌ 1942 ई मजवभास्तछोोकी महान शन्ति 


हई तो उर्द भौ अपने आश्नम से बन्दौ वना लिया गया 1 उन्होने 
तीन साल तक का कारावास भोगा। इसके वाददेशका 
विभाजन दहो गया ओर भारत को आजादी मिल गर्। तव 
विनोवा जी दित्ली, पजाव, हरियाणा ओर राजस्थान मे पुनर्वह्ष 
काकामकृरने लगे । इसी समय उन्होने केरल, मध्यप्रदेश, आधव, 
तम्रिलनाडु भौर महाराष्ट्र का भी दौरा किया फिरवे अप 
आश्म मे लौट आए । यहा उन्होने एक अभियान चलाया जिसे 
केचम मूरति कहा जाता था । उनका कहना था करि हुर आदमी 
छो कचन से मुक्त हो जाना चाहिश्‌ 1 जिसके पास ज्यादा सोना 
है वह गरीवोको दनि करदे। समाज मे सवको एक समान 
ओर एक समर पर रहना चाहिए । 

विनोवा जीने भूदान अभियान चलाया । सवसे पते उन्टे 
एक वहत वडे किसान ने अपनी सौ एकड जमोन दान मेदे दी । 
विनोवा जी बहुत प्रसन्न हुए 1 उन्होने वहु जमीन देसे किषानौ 
को दी जिनके पात उनकी अपनी कोई जमीन वहो थी ओरये 
दूषरेके येतो मे काम करतेये। 

आचार्य विनोवा भवे को हेम दूसरा महात्मा गाधी भी कह 
सकते दै । वे आध्यात्मिक विचारधारा केये। साथ ही समाज 
सुधारक भौ ये ओर एक महान नेताये। वे सतय, व महात्मा 
येञौरवेश्रद्धाकेप्रातये। 

विनोबा जी वहत ही शात स्वभावकेये । अपने मरने कुछ 
साल पहले उन्होने जन धमं स्वीकार कर लिया या ] उन्होनै जैन 
न्यो का गहराई के साय जध्ययन करिया । दुसरे धर्मो के भी 
ग्रथ पठे। तव एक उत्तम ग्रयकी स्वना की, जिसकानाम 
समण सूत्तमदहै। 

विनोवा जी की मृत्यु सन्‌ 1982 ६० मे हु । चौदह नवम्बय 
को उनकी हालत वहत खराच दौ गई । उन्होने प्रानी काभी 
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त्याग कर दिया था । वहत कहने पर भी पानी नही पिया । 
जव विनोवा जी वहुत वीमार दृ तो उसके चार-पाच 
दिन पहले इन्दिरा गाधी भई । 
विनोवा जीने कभी अपने को महान पुदप नही माना। वे 
अपने को वहु ही साधारणं समङ्ते ये 
15 नवम्बर को दीपायली का त्यौहार धा।घरधरमे 
दीपक जलाये जा रहे थे। तभी विनोवा जी का जीवन दीप वृज्ञ 
गया । 
उनकी मौत पर राष्टरीय णोक मनाया जाने वालाधा, 
लेकिन आश्रम के लोगो ने इसके लिए मना कर दिया । उनका 
कहना था कि इससे विनोवा जी कौ स्वर्गीय भात्मा को दुख 
पहुचेगा । 
विनोवा जी की मृत्यु के वाद सन्‌ 1983 ई० मे उन्हुभारत- 
रत्ने की उपाधि दी गई । यह्‌ गणत-त्र दिवस का दिन धा। 26 
जनवरी । राष्ट का परवि्र त्थौहारथा। 
भाचा्यं विनोवा भवे ने पूरेदेशकी पैदल यात्रा कौ। वै 
भूदान यज्ञ के लिए निकले ये । तेलगाना मे उन्दे दो महीनेमे 
12201 एकड जमीन मिली । उन्होने उस भूमि को भूमिहीनोमे 
वितरित कर दिया! इसके बाद अपने आश्रम भा गए। वहा 
लगभग तीन महीतै तक रहे । फिर भूदान यज्ञ के लिए चलन दिए 
सौर पद यात्रा करने लगे। 
विनोवाजी विहार गए 1 उन्हे जयप्रकाश नारायण का सह्‌ 
योग मिला । उन्हे करीव तीन लाख लोगो ने जमीन दौ । वहभी 
उन्होने वाट दो भौर परण सतोष ह गया । लगभग सात सात 
तकवे पद याना करते र । उनके पीछे जनता चलती । लोग 
उनका अनुकरण करते ! उन्होने चालौस हजार मील कौ यात्रा 
की । उनकी यात्रा सुखद हयो नह दुषद भी रही । उन्हं यात्रा 
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मेकप्ट तो वहत क्म ओगना पडा, लेकिन विदायियाका सामना 
करना एके वहत वड़ो समन्या वन गया । एक वार वे उचनाथ 
धाम गए्‌। यह्‌ विहारमेहे। उनकेसावहरिजनभीये। जव 
हरिजन मदिरमे प्रशक्रनेतभेतो षण्डे उन पर लाछ्या 
लेकर टूट पडे । विनोवा जी केकानपर नी ए लाढो पटी । 
नतीजा यह निकला किव हमेशा-हमेशा के निए कहर टो गरए। 

विनवा भावे न जपन जाशध्रम का विद्या मन्दिर वना दिया। 
उस्रा सचालन महिनाए करने नमी । ये महिलाए्‌ ब्रह्मचारिणी 
ची। 

विनोताजीकानारा जय जगत था। उनकं मन मे विष्य 
वधूत्वे कौ भावना यी। पे राजनीतिसे ट्मशाअनग रह्‌ । 
लेकरिन समाज नुधार करते रहे । उन्दान डाकू के सुवार तै 
किए चम्बल घाटी का दौरा फिया। उत्तर प्रदम नौर राजस्थान 
कामी चक्कर लगाया । दसके लिएवे मध्यप्रदेश भी गय॑। 

लगभग दौ दर्जन डाकू सरदारा ने उनके सामन जात्म 
समपण कर दिया। 

सन्‌ 1960 ई० मे विनोवाजीने एक अनोवा समारोह 
मनाया । यह्‌ 22 सको भिण्ड मे आयोजित क्रिया गया वा) 
ईपफानामश्स्तसे विदाईथा। 

नाचाय विनोवा भावे एक आद्यं महापुर्प थ । कटनातो 
यह्‌ पड़ेगा कि वे एक देवदूत ये । धरतो पर लोगो को नान देन 
लाए य। दोपक जता अर वक्च गया । मगर वह्‌ जपना ठता 
म्काशछोडगयाहेजो हमारे मनके जधेयो को हमेना द्र 
दन्ना रहैमा। 


डाक्टर बिधानचन्द्र राय 


डाक्टर विधानचन्द्र राय का जन्म विहार प्रदेश के वाकीपुर 
मे हमा । यहा वाकीपुर पटना के पास ही है। वे सन्‌ 1882 ई० मे 
पैदा हृए ये । एक जुलाई को जन्मेये। इनके पिताकानाम 
प्रकाशचन्द्र राय था। वे भआवकारी विभागमे इस्पेक्टरथे। इमके 
तीन भाई भौर दो वह्ने थी । यै सवते छोटे ये । इसीलिए सवके 
वहत प्यारे ये । इनके वाल. लम्बे थे । कभी-कभी हसी मे इनके 
पिता कड्‌ देते कि विधानं के वाल लम्बे ह । यह वडा होकरसाधू 
वन जाएगा । लोग देखा सुनते तो हस देते। 

विधानचन्ध राय के पिता की वाणी सत्य हुई। वे साधू 
ओर सन्यासी तो नही वते, लेकिन आजीवन ब्रह्मचारी रहे । 
उन्हीने व्याह नही किया । उनसे वहत कहा गया } वै एक योग्य 
डाक्टर ये । उन्होने जीवन भर समाजकी सेवा की । मुष्यमत्री 
वन जाने के वाद भौ वे अपनी डाक्टरी चलति रहे। 

वे पठने के लिए सवस पटले गाव की पाव्शालामे बढाए 
गए 1 वहा उहेवगला पढाई जाने लगी । वगला उनकी मात्‌- 
भापाथी, क्योकिवे वगालीये । किरवे हाईस्कूल मे दाखिल 
हुए । जब वे चौदह साल के वे, तभी उनकी माता का स्वगेवाच्च 
ही गया । विधानच द्र पढते ही रहे ! वे काग्रेस भीरुचितैने 
लगे धे। सन्‌ 1940 ई० तकवे काग्रेसमे नही भए । वेनयर 
निगममे काय करते रहे ओर चिइवविद्यालय से भौ सम्बन्धित 


रहे । 
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सन्‌ 1939 ई०मे डाङ्टर राय को अविल नारतीय चिकित्व 
परिपद्‌ का अध्यक्ष वना दिया गया । 

सन्‌ 1941 ई० मे डाक्टर विधानचन्द् राय को कलकत्ता 
विश्वविद्यालय का उपकरुलपति चना मया) तव भारत मौर रणून 
पर जापासका आक्रमणहोरहाथा) यह्‌ दसरा विश्व महायुद्ध 
था! जोपूरेवैमानि पर चल राया) रगूनसेभागेकरलीगं 
कलकत्ता आ गए ओर जा रहे पे ! विधानचद्धराय ते उन 
शरणाधियौ को वसानि का उचित भ्रवन्ध किया । मे उन्दँ स्कूलो 
ओर कालेज मे टिकानेलगे। 

विङ्वविद्यालयने डाक्टर विधानचण्द रायको एक उपाधि 
से सम्मानितः किया } यह्‌ उपाधि डाक्टर आफ सादइस्रकी थी। 

सन्‌ 1961 ईनम हमारी भारत सरकारने उन्हे भारतरत्न 
कीउपाधिदी। 

भारतसेडाक्टरोकाजो दल विदेशोमे भेजा जाता, वह्‌ 
उक्टिरयायकी देख रेख मे जाता । 

सन्‌ 1946 ई० मे देश मे सम्प्रदायिक सगडे हुए । डाक्टर 
रायन घायलो कामन इलाज किया । देण का विभाजन उन्हे 
भी खत रहा था । लेकिन फिया क्या जाता ? अग्रेनो से आजादी 
सेनी थौ । इसीलिए यह्‌ स्वीकार करना पडा 1 

डाक्टर निधानचन््र राय चिकित्सा केक्षेत मे वहु जगेये! 
मथर वे राजनीतिमे भौ पीछे नही ये। उनको अपने देशमे घना 
लगावथा। 

डाक्टर साहब एक कशल पत्रकार भी ये ! सन्‌ 1923 ट०्मे 
उन्होने सम्पादन का कायं किया 1 कलकत्ता स चितरजन दास 
फारवडं निकालते ये । वे उसका सम्पादन करने लभे । 

उन्दने दी पत्निकाएु ओर निकाली ! एक का नाम वग वाणी 
या भीरद्रस्री का नाम भत्मश्ितत। 
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इसके वाद डाक्टर साह्व ने सिवर्टी नामका एक अखकार 
निकाला। 
डाक्टर रायही एसे व्यक्ति ये, जिन्होने पनकारिताका 
पादूयक्म कलकत्ता विद्ववि्यालय मे शुरू किया । 
हम उक्टर रायको वगाल का निर्माता कदेगे। उन्होने 
विकास योजनाभो मे बहुत वडा भाग लिया। दुर्गापुर कोयला 
भट्टी योजना उही की यी। गगा वाध परियोजना भी उहोने 
वनाईथी। 
डा० विधानचन्द्र राय नैजगलो का विकासिभीकियाहै। 
24 परगना क्षेत का पानी उन्होने निकलवाया । उहोनि समुद्रसे 
मछली पकडने की योजना को भी अपने हाथमे लिया। 
जव डाक्टर विधानचन्द्र राय मर्य मन्तीये तो उ हने वहत 
सी सडकं वनवा । कई पुलो का निर्माण करवाया । 
उव्टरराय को सगीत से बहुत तरेम था। वे वृष्य ओर सगीत 
के कलाकारयो को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते ये । उनका 
कटह्ना था कि कलाकार मनुप्य नह देवता होवा है । वह कला के 
लिएवैदाहोताहैओरकलाकेलिएही मरताहै। 
डाक्टर विधानचन्द्र राय को फिल्म देखने का भी वडा शौक 
था।वेमृतसम्राट उदयञ्चकरके मित्रये। जव भी कभी फिल्म 
देखने जाति, तो उनको साय अवश्य ले सेते । 
सन्‌ 1915 ई° मे उन्होने एक मकान लिया था । यह्‌ विलि- 
गटनस्दटीटमेया। 
यह्‌ मकान उ होने एक अधिकारी से खरीदा था जौ नौषेना 
का अफसर था 1 उनके पास कोई भी कुछ मागने जाता तो खाली 
हाय नही लौट्वा 
डाक्टर विधानचन्द्र राय वहुत ही हसमुख ये । वे हमेशा 
भ्रस-न रहने । वे सनी नेतायोके प्रियये। को्ईभी नही कह 
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सकेता था क्रि विधानचन्ध राय विसीके विलाफदै मौर उसकी 
वुराईकरतेदहै। 

सन्‌ 1923 ई० मे महालसा माधी का अपैडिक्स का आपरेशन 
हमा था । तब वे पूना मे नजरवन्द थे ओर भगाषा के महूलमे 
रह्‌ रहै थे। 

यह्‌ वह॒ समय था जव महात्मा याधी का अनशन चल रहा 
था। उन्होने 21 दिनो कां उपवास किया धा। वे कमजोर ये। 
उनकी हालत दिन पर दिन विगडने लगी । गोरी सरकारने 
उनके इलाज कै लिए तोन सरकारी डाक्टर रख दिए ये । 

ये सरकारी डाक्टर सवसे पहले ये जनरल कैण्ड । दुसरे 
ये कनल भण्डारी ओर तीसरे ये कनल शँ! ये तीनो क्टर 
गाधीजोकौ वरावर देखभाल कर रहे थे। अग्रेजी सरकार 
को यह्‌ भयथा करि अगर गाधी जीको कृछहोगया।वे 
नजरवग्दी हालतमे मरगरए तो भारत की जनता विह कर 
देगी । इसलिए उनकी जिन्दगौ वहत जरूरी है 1 नही तो हिन्दु- 
स्तान अग्रजो के चिलाफहो जाएगा । 

इस तरह भारत सरकार ने मटाप्मा गाधी के लिए तीन 
डाक्टर नियुक्त कर दिए ये। 

मगर गाघधौजी ने अपने मन से तीन डाक्टर मौरवुलाए, 
भौ सरकारी नही थे । भपनी प्राद्वेट प्र विट करतेये। इनमे 
सवसे पहली थी डाक्टर सुशीला नमर ओर दुसरेये। हमारे 
डाक्टर विधानचन् राय ! तीसरे डाक्टर गिल्डर ये। इन तीनो 
परग्राधीजी का अदूट विद्वास्रथा। इसीलिए इन्दे बुलाया 
गयाया। 

गधीजीकी हालत विगडती जा रही थी | वेखानेमे कुछ 
भीनहो लै रहेये। तव डाक्टर राय ने उन्द्‌ समक्चाया गीर उने 
भना कौ | उनका क्वा या किवे मीठे नीवूकारस लेले 
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थोडा सा रस पेट मे पहुच जाएगा तो कुछ शक्ति ज जाएमी। 
इससे उनका अनुशासन नही दूटेमा। 

याधीजीने डाक्टर राय की प्रार्थना स्वीकार करली। 

सन्‌ 1925 ई० मे डाक्टर राय गाधी जी के सम्पक मे भाए्‌। 
गाधी उनसे मिलकर वहुत प्रस न हुए । उन्दै उनसे घद्धा हो गई । 

सन्‌ 1904 ई०्मे वग वग के कारण जनता मे नस्ततोप या । 
लोगभग्रेनो को वरी निगाह से देखने ले । 

रवीन्द्रनाथ टैगोर से डाक्टर रायको प्रेरणा मिली । वे राष्ट 
केहिनिमेलग गए। 

सन्‌ 1906 ई० मे सर्जन वन गए । साथी एमन्डीनकी 
तैयारी कर रदे ये । उनकी प्रेविटस वहुत अच्छी चलने लगी थी । 
उन्हे मरीजो से ए्रसत नही मिल पाती । जिसे देखो वही उनके 
परास्त भागा चला आता। 

वे पठने केलिए इग्लड गए नौर वह सेडाक्टरी पास करके 
लीटे। जवभारतमे भाएु। ताउ सरकारोकाम सौपदिया 
गया । यह काम वहत हौ जटिल चा । इमे पुलिस कमचा्दियो 
का इलाज करना पडता। 

उहे प्राथमिक चिकित्साके लिएुरखा गयाया। 

डाक्टर विधानचन्द्र राय की लोकप्रियता दिनपर दिनि वढ 
रहीथी। वह्‌ मेडिकल कालेज मे पढडाने भो लगे। वह्‌ वगाल 
कौसिल के सदस्य भो वन गये। वे काग्रेप्के एक नेता गौर वहत 
अच्छे कायकर्ता ये। 

डाक्टर रायने परिचिमौ वगालकेलिए वहत कुछ किया । 
कलकत्ता सीवेज गस्त योजना उनकी ही थौ । दामोदर घाटी 
योजना को भी उन्दने पूरो लगन के साव पूरा क्रिया 1 सरोजिनी 
नायडू उनसे वहत प्रसन्न थी । वह उने बडे प्यार से बोलती 
जीर उन प्र गवे करती थौ । 
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उक्टिरविधानवश्र राय अपने जीवन-भर व्यस्तदही घने रहै । 
उन्होने गहन अध्ययन किया ओर एक चोटी के डाक्टर वन गये। 
वह एक सजन थे मौर एक अच्छे फिजीश्चियन भी । वह्‌ वक्ता 
ये 1 उनके भापण वहत ही प्रभावशाली होते । वह ्रोताओ पर 
जाद डाल दैते। उनकी वाणी वडो मधुर यी । 

डाक्टर राय कभी घवडाते नही । कैसी भी कठिन से कठिनं 
परित्यिति हो, वह्‌ हमेशा मूस्कराते रते । उनक्रा कहना था 
किकोडई्‌ भी ठेी समस्या नदी है कि जिसका समावान नहो । 

अकेले काम करने मे डक्टिर राय कामन खूव लगता 1 बह 
अपने मित्रो ते कह देते फि सहारा आदमी की सवते वड़ो कम- 
जोरोहै) जो अपने पैरो पर खडा है वही इसान है गौर वही कुछ 
करस्तकता है । जि-दगी छोटी-सी है ओर काम वहूतदै। इसलिए 
जल्द करो, भागे वढो । भगर तनिक भौ देरहो गई तो फिर 
चुम्हाराकाम अधूरा रह्‌ जाएगा । 

उव्रटर विधानचन्द्र राय आज दूसरी दुनियामेहैः जिसे 
स्वे कहते ह । उनके काय हमेशा याद किये जाएये भौर उनका 
नाम लिया जाएगा । वह्‌ परिचमौ वगाल के ही नही, पुरे भारत 
के निर्माता ये । उन्दने देण के लिए उत्समं कर दिया ! सच्चे 
र्थोमेवेदेशके लिए पदा हुएये भौरदेश केलिए मरे। वह 
भारतरतलथे ओर उन्हे भारत रत्न को उपाधि से अलक्ृतभी 
क्रिया गया । 


वराह गिरि वेकट गिरि 


राष्टरपति वराह गिरि कट गिरि का जन्म सन्‌ 1894 ई०्मे 
हआ था । ये 10 अगस्त को जन्मे थे । इनका परिवार वहत वडा 
था । इनसे वडे सात भाईये मौर पाच वहने । इनके पिता का 
नाम जोग्यापन्तुलू गारु धा । ये एक अच्छे वकोल ये भौर थोडे 
दिन विधान सभा के सदस्य भी रहे । 

वराह भिरि पर अपने मामा का प्रभाव पडा जिससे उन्होने 
समाज-सेवा करना सीखा । उनका नाम हनवन्त राव था अपने 
चाचा विद्वनाथजी से वेकटगिरिने लोगोकीसेवा करने काः 
सवक लिया। 

गिरिने सन्‌ 1913 ई° मे सीनियर केम्व्रिजि की परीक्षा दी। 
उसमे वे उत्तीण हो गए। उनके पिता उहे वकालत पठनेके 
लिए इग्लड भेजना चाहते ये। लेकिन गिरि ने भयरलैड का 
ठीक समन्ञा जर वे वही गए्‌। 

उनलिगमे गिरिने एक सगठन वनाया । यह्‌ दल भारतीय 
विद्याधियोकाथा। 

इसी सभय गिरि ने एक पुस्तक लिखी । इस पूस्तक क 
विपय अग्रेनी खरकार के खिलाफ या । गोरी सरकारने दक्षिण 
अफीका के काले निवास्ियो परर घोर अत्याचार किमाथा। 
उसकी दजारो पतिया वम्दई आई! वह्‌ पकडी गद । मामला 
हायरलेड पटुचा । मगर कुछ भी नही हुजा । प्रेस वाते ने लेखक 
तथा प्रकाशक का गुप्न रखा । उसने किसीकाशरीनाम नही 
वतताया। 


वलि मे मिदिकी भेट महाप्मा गाधी से दुई 1 पिरि बहुत 
अरभावित हुए भौर वदी से उन्द्‌ देश-देवा कौ लगन लय गई । 
मिरिमे भारत माकरः महास हु कोटं मे अपनी वकालत 
शरू कर दी 1 उन्दे सरकारी नौकरी भिलत्ती रदी } लेकिन उन्दोने 
साफ दकार कर दिया } उनका कहना था कि भे बग्रेजीकीः 
गृलामो नही करूगा } 
कैँकट गिरि आजादी की लडाईके मैदानमे आ गषए1 वह्‌ 
गाधी जी की सत्याग्रहमे भाग लेने लगे) सन्‌ 1918 ई० मे यह्‌ 
काम आरम्भकर दिया था। पूरे चारसराल तकवे उपमे मनो- 
योगसेलगे रहे 1 
सन्‌ 1922 मेवे काग्रेस महाममिति के मदस्य वनगण्‌। 
उन्दने मयनिपेध भान्दोलन मे भो खूव खुलकर काम किया । 
कट गिरिवरे वमरामपुर मे एक पृस्तकालय खोता था) 
उसमे लगभग दो ढाई हजार पुस्तके णी । 
ये घव राष्टरोय नेतामो द्वारा की पर्थी । 
वराहं गिरि ने एक एसोसिएशन भो वनायी थी । यहु सम~ 
भेन एसोक्तिएणन कहलत्ता । मह एसोतिषएञ्जन देश के लिए भर 
गरीबो कै लिए धन इकट्ठा करता या । 
वराह गिरि वकट गिरिके पिता गोपाल कृष्ण गौोखते के 
एकं सच्चे भक्ते थे । यही कारण था किर्वेकटगिरिकोभी 
गोखले से श्रद्धा हो यई! 
वराह पिरि वेकट मिरि जेल भौ गए } वहा वे राजनैतिक 
वन्दी बनकर गए थे { इसीलिए अपने स्वाभ्भिमान को जीवित 
रखा! 
गतिरिजेल से दटे प्रो उन्होने टे यूनियन वनाई। 


इममे भो उन्द्‌ सफलता मिलौ । यह्‌ रेल कमेवासियो के लिए 
गेनायौ गङ्थी! 
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वक्ट वरिरिनेरेलवे विभावमे बहुत जधिक सुधार किया। 
वे फमचारियोकेही नही जनताके प्रिय ओर प्रिथ होते चे 
गए! 

फिर जव देश अजाद हौ गया तो नेहरू जी ने अपना मति- 
मण्डल वनाया । उसके लिए वराह गिरिर्वेकट गिरि को 
आमित किया । वह्‌ उन्हे श्रम मत्रालय दे रहे ये । उन्होने इते 
स्वीकार कर दिया। 

सन्‌ 1957 ई० मे वराह भिरि वेकट गिरि को राज्यपाल 
का पद मिला। चहु उत्तरप्रदेश के राज्यपाल वन गए । 

गिरि हमेशा मजद्ूरो कौ भलाई के लिए सोचते ये। वह 
उनका! वहत ध्यान रखते। 

कछ दिन वाद वेंकट गिरिको केरल का राज्यपाल बनाया 
गया । वह दो वपं तक वहा उस्न पद पर रहे । सन्‌ 1967 ई० म 
वे उपराष्ट्रपति वना दिए गए। 

इसके वाद रपष्टूपति जाकिर हुसैन कौ मृप्युहोगदे तो वे 
कायवाहक राष्टूपति वन गए । 

इसके वाद उसी सन्‌ 1978 ईण्मे वे राष्ट्रपति हौ गए। 
चौवीस भगस्तकोवे हमारे चौथे राष्टर्‌वनेये। 

उनके इस चुनावमे काग्रेस के दो टुकडे हो गए । एक उनके 
सिलाफ था जोर दूसरा माफिक। 

श्रीमती इम्दिरा माधी के भिरि उम्मीदवारये। वह भारी 
बहुमत से जीते । 

सन्‌ 1971 ईन्मे वराह गिरिक्कट गिरि को भारतरलं 
की उपाधि दी गई । वह मजडूरो के नेता ये । इसीलिए उन्टे यह 
सम्भान दिया गया 1 

वेंकट गिरि कौ मृघ्यु सन्‌ 1980 ईण्मे हर्द तव जून का 
महीनायाजीर तारीख चौवीस्तयी। 


वरद्‌ गिरि वेकट गिद्धिकृरोडोमजहुरो के नेता-ये ! उनतिवके 
प्रतिनिधि ये। उनका कहं नोव के मजदररो 4 
उचित न्याय होना चाहिए! जो पसीना वहाता 4 
येद खनेका पररा अधिकारदहै। उस पर जुम भीर मत्याचायं 
नही होना चादिए्‌। 

आज मेकट गिरि सक्षारमे नही है, चेकिन उनकी कीति 
हमेशा अमर रहेगी । वे हमेशा प्रसन्न रहते ओर लोगो को भी 
हस देते । यह्‌ उनकी भदत थो । 

एक कार परिवार नियोजन पर वोलने कै विएं मचपर 
भए तो रवसे पहले हेसकर यह्‌ कहने लगे कि मँ परिवार 
नियोजन पर वोलने जा रहा हू । इससे पहले सवको यह्‌ वत्तला 
दना चाहता हू कि म सोलद्‌ बच्चो का पिता हूं) उसमे ते ग्यारह 
मर गए ओर पाच जीवित ह) इससे यह सिद्धहोजातादैकि 
उनका स्वभाव विनोदी था । वे पटले लोगो को हसा देते गौर फिर 
उसके वाद भपनी वात्र समञ्चाते। यही कारण या किउनकेभापण 
का प्रभाव लोगो पर वहत गहरा पडता । 

वै एके योग्म मौर महान पुरुष थे। अपने जीवन मे उन्होने 
जितने भी काम करिए वे स्व देश दहितकेलिएये। उनका कहना 
थाकिजोकरुछभी करे, वहदेशकेलिरए्‌ । मरोतोदेशकेल्लिए 
ओर जिन्दा रहो तो देश के लिए्‌। 


डा० राम विश्वेश्वरेया 


विष्वेश्वर॑या का जन्म कौलार जिले मे हुभः या ! उनके गाव 
कानाम चिकवत्लापुर था। वे सितम्बर के महीने मे षन्दहं 
तारीख को पैदा हुए ये यह सन्‌ 1861 ई° था। 

कोलार कर्माटकमे है। उनके पिता कानाम श्रीनिवास 
शास्त था। वे एक कुशल वद ये । ज्योत्तिपी भौये। वे छ भाई 
वहन ये । 
विद्वेश्वरेया कौ शुरू को पढाई चिकवल्लापुर मे हदा 
उनके पिता का निधन हो गया ओर फिर वे अपने मामा के धर 
मागए्‌। 
उनके मामा कानामश्रो रमैय्या था । वे मसूर मे नीकरौ 
करते । जिससे विदवेश्वरंया को पढने के लिए वगलीर भज 
दिया । ये पढने मे बहुत तेज ये । इसीलिए दूयूशन करते मौर 
उससे उन्हे अच्छी भामदनी हो जाती। 

वहा की पढ! समाप्त करके विश्वेश्वरया पुन भा गए ।वे 
कालेज ओंक सादसर मे पढने लगे । उनको छायवृत्ति भो मिलने 
लगी । 
पुन मेही उनको भट प्रसिद्ध नेता समाजखवी देशभक्त 
गोविद रानाडसे हुई। ६ 

सन्‌ 1883 ई० मे वे इजोनियर वन गए 1 वे नाष्विकम 
नोकरी करने ले । उन्दने क्विचाई्‌ सफाई नीर जलपूति का 
दमेष्षा ध्यान रखा । 
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कुछ दिन वाद उन्हे लदन भेज दिया गया} 

इक्षकै वाद कोत्हुपुरमे वाटर वक्सं का काम उन्हे दिया 
गया । शक्छर पर एक वाध उनकी देप-रेखमे वना । 

उन्होने चौवीस साल तक सरकार की नौकरी कौ! जव 
उनका जौ उव गया था ओर वे उससे छुटकारा पाना चाहते ये। 

सन्‌ 1908 ई° मे डाक्टर यग विद्येश्वरेया नै अवकाश ने 
लिया। वे विदेशो का ध्रमण करने लगे। इसमे उनकी गहरी 
स्िभी।वे पुरा यूरोप धूमे ! अमेरिका भी पट्च । 

सन 1908 ई° मे हैदरावाद मे एक वहत वडी वाढ आई यी । 
डाेटर्‌ विश्वैदवरया को बुलाया गया । उन्हे मुर इन्जीनियर 
काद्‌ दिया गया । साथ ही उन्हे रेलवे का मती नी वनादिया 
मया । वे मसूर राज्य के रेल मनी वन गए 1 

मव डाक्टर एम० विद्वेश्वरेया 48 साल केहौगएये, 
लफिन वे विल्कुल जवान लगते । उनमे एरी ही पूर्ती यी। 

गे मसूर राज्य के दीवान वने। सेफिन उन्हे तनिक भी गवं 
नेदी याकि वे इतने ऊचे पद प्रर नियुक्त है । 

डाक्टर यग विदवेश्वरेया ने मेसूर राज्य मे बहुत सुधार 
किए्।भाजभी वहा उनका नाम श्वद्धाकेसाथ लिया जा रहा 
ह। उन्दानि मसूर मे एक वैक भी खोला जिसका नाम बैक 
आंफमेपूरदै। 

तभी भद्रावती मे लोहे ओर दस्पात का कारखाना बुला । 
उन्होने उसमे भौ मपना पूरा-ूरा सहयोग दिया । उण्दोने मैसूर 
सज्य म कई नयौ रेलवे लाइनं बनवायौ 1 

शिक्ना के मामले मे भौ विद्वेश्वरेया वहत आगे ये। यह्‌ 
उन्दी का प्रयास याकि मसूर मे विर्वविद्यालय ला जिसे 
संभूर विष्ववि्यालय कहा जाता है ! 

भन्‌ 1918 ई°्मेवे मैसरमे दीवान के पदसे अलगदहो गए। 
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एक नहर थी, जिषे इरविन नहर कदा जाता था। अव उसका 
नाम विड्वेदवरेया नहर है। 

गाधी जी के वलाने पर सन्‌ 1939 ई०मे विश्वेश्वरेया उडीसा 
आए । यह्‌ भ्रैल का महीना था । तभी वहा महानदी पर एक 
वाध बनाया, जिसे हीरा कूड वाध कहते है । 

डार्केटर यग विश्वेश्वरेया एक यम निर्व के लेखक भी ये, 
उन्होने एक पुस्तक लिखो है, जिसका नाम रिकन्स्दूकिटिम इडिया 
है1 

सन्‌ 1935 ई० मे विश्वेश्वरंया विदेश इसलिए गएयेकरि 
भारतमे भी मोटर दनाने का कारखाना खोला जाए। यहु 
उनका हौ सहयोग था कि वम्वर्ईमे मीटर वनाने का कारखाना 
खुला । इस कारखाने का नाम फोड मोटर कारखाना धा । 

सन्‌ 1955 ई० मे उन्हे भारतरत्न कौ उपाधि दी गई तव 
वे 95 सालकेये। उनकी जाखो की रोशनी कम हो गई थौ, 
लेकिन स्वास्थ्य बहुत अच्छाथा। 

अववेसौसालके हो गएये ओर उनकी नम शतान्दी 
मनायी गयी । 

सन्‌ 1962 ई° मे उनका देहान्त ही गया या । यह अप्रलका 
महीना था भौर चौदह्‌ तारीख थी। तव वे परेसौ खाल भौर 
सात महोनेकेये। 

भारत हमेशा उनका ऋणी रहेगा । उन्होने देश के लिए बहुत 
कुछ किया है । वै देश के चिए्‌ पैदा हुए थे। अपना पूरे कापूर्य 
जौवन देशहित मेही लगा दिया। 
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